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५ भूमिका 


्स ससार कोई भी प्राणी रति आदि नवो मावोंखा 
श्सोमेसे एक न एकका सहासा लिये चिना क्षण भर भी चेन 
महीं पा सकता । विदोष कर उनमें रति अथौत्‌ प्रीर्यात्मक 
भाव दही प्रायः प्रधान है! यद्यपि अन्यान्य भावोदयके 
समय उक्त भाव कुड क्षणक ख्यि अन्त्छोनि दो जाना रै, 
फिन्तु उख भावक प्रबलखता या बख्वती वासना बनो दही 
रहती है । अतएव सब्र रसोपमें शछगाररस प्रधान अथवा 
आदि रख कटानेका श्रय उसे हो प्राप्त है। 

रति वस्तु क्या है १ उसक्रा लक्षण संस्कत सादित्यके 
सुप्रसिद्धं आलारिक विद्वान्‌ कविराज विश्वनाथ महापात्र 
ने अपने साहित्यदपेणमें यों किया है । ““रतिमेनोऽनुकूढे 
मनसः प्रवणायितम्‌" अर्थात्‌ मनके अनुकूल पदाथमे अच्छो 
तरह मनका आसक्त होना ही रति रे अथवा यों भौ कद 
सकते है कि प्रमाद्र चित्त दी रति है। बही रति देवता, 
शुरू, माता, पिता, तथा महात्माओके प्रति भक्ति नामसे कदी 
जाती है । समान वयस्कोके श्रति मित्रता नामसे व्यवहृत 
होती है ओर धममेपत्नीके अरति शगार रसका स्थायी भाव 
रति कटहाता है | 

इस संसारका गृदस्यध्चम या ्वर-गिरस्ती" का 
खारा दार-मदार या उत्तरदायित्व खमो-पुरुषके सच्चं प्रेम- 
अन्धनके ऊपर ही निभेर है। यह सभी जानते है कि जिख-) 


५ सल / 

रमे स्नी-पुरुष परस्पर शुद्ध परेमके उपासक नहीं होते उस, 
धरें निजेन वनके समान उदासीनता छायी रहनी है । 
महाकवि भवभूतिने कहा है कि "अद्र तं सुखदुःखयोरनुगुणं 
सर्वास्ववस्थासु यद्श्रामो हृदयस्य यत्र, जरसा यस्मिन्न- 
हार्यो रसः । काञेनाघरणात्ययात्परिणते यत्स्नेद सारे 
स्थितं ! भद्र तस्य सुमायुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्राप्यते ॥ 
अथौत्‌ जो धम, खख ओर दुःखम एक समान गहना है 
सघ अवस्थाअरिं अनुक्रूट गुणवाला होता है, जिसके सहारे 
हृदयको विश्राम मिलना है, वुदापेपे भी जो अनिवाये होना 
है पवं परिणामे सुजा आदिक्ा आवरण हट जनेपर जो 
स्नेहके साररूपमे परिणत होना अथौत्‌ प्रेममय दो जाना 
है, रेखा परेम किसी किसी सोभाग्यशाटी सज्ञनके भाग्य 
नर सम्प्राप्त होना रै 

जिस प्रकार रतिक्रे उत्पादक ओर संवधक्र सौन्दर्य, 
वीयेशाटित्य, कलानेपुएय तथा सुशीर्त्व आदि गुण दै 
खसी प्रकार उनका सर्वथा अमाव रतिका विघानके भी रै। 
शस ल्प उने गणो द्वारा प्रीति वटूनिके अनेक उपाय 
तथा स्वदाररक्षण णवं पुत्रप्राप्िके उपायोका मरी माति 
ज्ञान तथा गृहस्थाध्रमक्रो स्वर्गं बनाने ओर दाम्पत्यधर्मके 
तत्वों द्वारा जनताको छाम दोनेके उदे श्यसे सकल विद्यां 
के आदि उपदेशक भगवान्‌ महदेश्वर्ने 'कामतन्त्रको भी 
ग्घा। कामका लक्षण है किः “स्त्रीष जातो मनुष्याणां 


( ग ) 
ह्ीणाञ्च पुरूषेष बा । परस्पर कृतः स्नेहः काम इलयमिधी- 
यते ।* अर्थात्‌ लियोमिं मनुष्योके ओर मनुष्य अथवा 
पुशुषोमें स्तर्योके उत्पन्न परस्पर प्रेमको काम कते रै। 
सतएव काम विषयक तन्त्र कामतन्त्र ुजा। वह बहुत 
विस्तृत रूपमे है, जो भआजकलके अल्पायु नथा आलक्षी 
मयुष्योंके लिये अधिक उपकारी नहीं हो सक्ता । इसलिष 
वात्स्यायन मुनिने सब विषर्योको संक्षेप रूपमे एकत्र कर 
कामसूत्रको बनाया। तदनन्तर उसी कामसूत्रके आधार 
पर खोकोपकाराथं अपने-अपने नवीन अनुम्वोक्ा भी 
समावेश करके कल्याण मह, कोक्षोक आदि कवियोनि 
अनङ्क-रङः तथा रति-रहस्य आदि म्न्थोंको बनाया । उसी 
प्रकार बोद्धामक्षु विद्धान्‌ पद्मश्रीने इस्र (नागर-सर्गल' को 
भी रचा। बोद्धभि्षु अर्थात्‌ परिवाजक होकर रचा इससे 
आश्च्समे न भाना चाहिये, क्योकि पठ कालम संसार - 
विरक्तं साधु केवल अपनी एक आत्माके लिय ही विस्क होते 
ये, किन्तु जनताके उपकारे सदेव अनुरक्तं रहते थे । गड 
महाशय गरहष्याश्रममें प्रवेश करनेके समय अपने भक्त 
रिष्यको काम-शास्मकाभी उपदैशदेते थे, शसटिए इख 
पुस्तकको भी लोकोपकाराय दी संस्छृतसे दिन्दीमे अनुवादित 
किया गया है । इसका उदेश्य यदह नीं कि जनताका 
कल्याण री, प्रतयुत्‌ काम-कल्याण-कामनाके लिये ही 
माषान्तर दुभा है । संच्छृतमे शोनेके कारण अब तक पेसी 


( ध ) 

धुस्तर्कोसे निन्योज प्रेमका पुजारी सजन-युवफ-जगत्‌ वर्जित 
था, इसरिए अब संस्कृतके न जाननेवारे भी इससे उचित 
लाभ उट्येगे तो मेरा परिभरम पस्षफट होगा । यदि 
स्तवने काम मो एक प्रकारका कटारदही है। ईसको 
मी धार तख्वारकौ सी है। थदि युवकबुन्द्‌ इसका 
खश्चा उपयोग करगे तो संसारका सश्वा सुख पार्येगे 
अन्यथा इसके विपरीत--्सका दुरुपयोग करगे तो तलवार 
फा सश्चा उपयोग जेसे आत्परक्चा है, वैसे ही उसक्रा दुरु 
षयोग अर्थात्‌ निर्दोष व्यक्तिके ऊपर प्रहारकौ भाति परिणाम 
स्वरूप आत्म-विनाश है । टीक दसी तरह त्रिवर्ग अर्थात. 
धर्म, अर्थं ओर काम है । इसका सदुपयोग मपनी धमं 
पल्लीके विषयमे है, किन्तु इसका दुङपयोग परस्नी विषयकः 
दुर्वासना रै । इस दुखुपयोगका क्रुफल भी प्रायः प्रति दिनि 
दैखनेमे आता है, फिर विरोष छिखना व्यर्थं है । अतपव यह 
पुस्तक उपयोगिताकीौ दरष्टिसे दैखनेपर खजर्नो तथा सदयो 
को उपयागी ही जंचेगी । सिए यह पुस्तक गृहष्याभम 
मे प्रवेश करनेवाख युवर्छोको सश्च सराह देगी । , 

प्रस्तुत पुस्तके अन्यान्य कामशाल्र विषयक प्रन्थोष्ती 
अपेश्ा विशेषता यही है कि इसका नाम दही प्रे नागर 
सवेस्व अर्थात्‌ नगर-निवासियों ८ शदरफे रहनेवारों ) 
का रति विषयक प्षवेस्व है । प्रामवासिर्योग्धी अपेक्षा 
नगर-निवासी खदाखे सव ष्यवहारमिं चतुर होते भये 


( ॐ ) 

है। इसका त्रमाण यही है कि ( भाजकरू समी ) नाग- 
रिक प्रामीणोषो “देष्टाती" कटके कोसते है । 

दतना ही नहीं जो प्रामवासी कुड दिनके लिप भी 
भगर-निवासका सोभाग्य प्रात कर ङेते है, षे भी अपने गात 
कै रोर्गोको गंवार या दैहाती कनेसे नहीं सकते । गत- 
पव यह सिद्ध है कि अनेक पीदि्यांसे बसे हुए व्यापासे तथा 
सगर-निवासी प्रामवासिर्थोसे करटी व्यवहार-चतुर होते हे । 
अतएव कामकला मिं मी उनका कुशल दोना जन्मसिद्ध 
अधिकार) शुनं उनकफे रति विषयक व्यवहार विशेषो 
का वर्णन होनेसे यह पुस्तक सोनेमे स॒ गन्धिका काम करती 
है। ई£समे ल्ियोका संकेत अर्थात्‌ ताम्बृल, पुष्पमाला 
आदि वनेका संकेत, नाडी स क्षोभण, खशब्द चुम्बन, जिहा 
प्रवेश, चृषण, मदेन, ग्रहण तथा अगुलि प्रवेश आदि विरोष 
दैखनेमे आते हे । र्त्नोक्ती परोक्षा तथा उनके धारणक 
विषय भी ओर पुस्तकोमें नदीं हैँ । रमणियोंकी वितिध 
शङ्खार चेष्टाए' हाव भाव आदि परम प्रीतिवधंक रक्षण भी 
इसमे विशेष श्पसे वर्णित है । मन्त्र ॒विशेषसे कामकला 
चोभण भी अन्यत्र नदीं पाप जाते। स॒तोदय भथात्‌ पुत्र 
लाभके भौ उपाय इसमे बताए गये हे । स्री-पुरुषका 
जाति निण॑य भी वणित है। इस प्रकार कामशाख विष- 
यक अनेक गण-सम्पन्न होनेसे यह पुस्तक सवथा उपा- 


देय है। 


( च ) 
अन्तमें म अपने प्रिय पाटकोखे नघ्ननिवेदन करते है 
कि श्सके प्रकाशनका उदेश्य नव-युवक संसारम शस 
विषयक क्ञान-वर्धन तथा उसका सद्पयोग दी रै, दुरुपयोग 
कदापि नहँ । हा तब यह भी पदे मैने कहा रकि 
पक ही वस्तुमें अनेककी पृथक्‌ पथक्‌ अनेक भावनाए' होती 
है। उस द्ष्िसे किसी सज्ञनको यह प्रतिकूल भौ जच 
सकती है किन्तु फिर सका उपाय ही क्या है । अन्तर्मे उन 
से भी मेरौ विनीत प्रार्थना ओर आशा यदी है कि वेस्ली 
धारणाको बे मवश्य चित्तसे दर करगे भोर इ्के गृणपर 
विचार करगे ; क्योकि संसारे सवं गुण-सम्पन्न विष्य 
वस्तु अथवा व्यक्ति प्रायः विरेदी है । 
“सन्तः परीक्षान्यतरद्ूजन्ते मुदः पर प्रत्ययनेय बुद्धिः ।* 
।। इति शुमम्‌ ॥ 
करकन्ता, | प्राप श्ोर्गोका ब्नुपरहाग्रही 


भाद्रशुक्का पण्चमी 


सं १६८} प्रकाशक । 


॥ श्रीः ॥ 
सटीकम 


नागरसर्वस्व 


छन 
प्यमः परच्द्िदं 


3 
मङ्धखाचरण | 

महतमपि यं स्मरक्नमिमतां मनोहारिणीं 

लभेत मद विह्वलां फटिति कामिनीं कोम कः! 

तमुज्ञसितडम्बरं सरुचिराद्गरागारुण 

नमामि सुमनःशरं सततमायमञ्च श्रियम्‌ 


कामशास्नके इष्देव कामदैवजी है, इसलिये मन्थकर्ता 
का कामदेवको प्रणाम कनके ्यि मंगरकी बुद्धिके 
लिये यह पदखा पद्य है । तात्पर्य कि कामदैवजोका पेखा 
तीक्ष्ण प्रभाव है कि क्चषणमाच्रके स्मरणसे कामीज्जन काम 
पीड्ता एवं मन हरनेवाटी अपने अभिमत कामिनीको 


१० नागर-सवेस । 


पारेते है । इसलिये णेसे सदपे, तथा सुन्दर कन्दर्पको मेरा 
बारम्बार # नमस्कार है । 


केचिद्धाषान्तरकृततया कामशास््रप्रबन्धा 

विं १० € 
दुविज्ञेया युरुतरतया केचिदल्पा्थकोश्च 
तत्पद्मश्रोविरचितमिदं सवसारं सबोधं 
शास्त्र शीघ्र त सुधियोऽभीष्ठ घर्माथकामाः 

कितने ही कामशास्त्र विषयक ग्रन्थ तो अनेक भाषाओं 
म है (भाषान्तसमें है) इसलिये वे दुरूह है अतएव उनका प्राप्त 
होना कटिन है अर्थात्‌ सरल नहा है । कितने बहुत 
संक्षेपे हं, इसलिये भौ दुर्बोध है। अतप्व विद्वान्‌ 
नाके स्पष्टतया समभने खायक कामरशास्त्रका सारभाग, 
जिसे पद्म्रीने बनाया है, उसको अभीष्ट सद्धिके लिये यह 
नागरसवेस्व शीघ्र देखना चाहिये । 

नाना विचित्र; सुरतोपचारेः 
करीडास्‌ खं जन्मफलं नराणाम्‌ । 
श्रः रिप्यनी ग्रन्थकार पद्मध्ी बौद्धमती ये ; क्योकि भार्यमन्ुश्री 


बुददेवका भी नाम दै, इसक्षिये प्रन्थङ्‌ प्रारम्भे उनका स्मरण करना 
अन्थकारका कत्तव्य है । 


नागर-सवंख । ११ 
किं सोरभेयीशतमध्यवर्ती 
वृपोऽपि संभोग सुखं न भुक्ते ॥२॥ 
गृहष्य मनुष्योंका जन्म अनेक प्रकारके शास्त्रीय सुन्दर 
रमणके प्रबन्धोंसे सुरत सम्बन्धी क्रीडाअसि दी सफठ रै 
अन्यथा एेला न होता तो गोके भुण्डोमिं दिन-रात रहने 
वाला वृष ( साड ) भी क्या संभोगका सश्चा खुख नदीं 
पाता १ # 
हितात्म कामं शमयद्रशी यो 
नितम्बिनीनां मदनञ्वरातिम्‌ । 
कृपान्वितो मन्मथशास्त्रवेदी 
समाप्नुयात्‌ स्वगसुखं स धीरः ॥४॥ 
जो मयुष्य अपना स्वाथं त्याग कर कारणवश स्वयं 


प्राप्त परस्त्रीका कामज्वर अर्थात्‌ मदनके वाण प्रहारसे 
व्याक्कुर स्लोकी पीडा शान्त कर्ता है, बह स्वर्गोयं॑सुख 


% टि तात्पयं यह्‌ कि केवल स'भोग सुख वैलको भी होता है, 
पर'तु रसो तथा भार्वोका स्नान भ्नौर विकास केवल सहृदय भनु्योको 
ही होता दै । इसीलिये कहा दै, कि “्राहार निद्रा भय मेथुनंचेयादि" 
भर्थात. खाना, पीना, भय, मेथुन, ये सब मनुभ्य भौर पुमो समान ही 
हता हे, किन्तु मनुष्यमे ज्ञान विशेष दै मन्यथा मनुष्य भी पशु तुल्य है। 


१२ नागर-सवंसख । 


पाता है। तात्पयं यह करि वह पुरुष वशी याने जितेन्द्रिय 
कृपायुक, कामशास्जका ममेज्ञ एवं धैयेशाी हो । # जसा 
महेश्वर कते है 
“कामं त्यक्त्वात्मनः कामी 
कामन्याधि निपीड्ताम्‌ । 
चिकित्सयति यो नित्यं 


पदं प्राप्रोति कामिकम्‌” ॥ ५ ॥ 
जो अपने कामदेवको परित्याग कर, कामञ्वरसे दुःख- 
छो प्राप्त अपनी स्त्रीकी नित्यप्रति ( ऋतुकाले ) चिकित्सा 
करता है वह कामिकपदको प्राप्त होतारै। 


ज्ञानेऽस्य शास्त्रस्य धनाशयानां 
तिष्टन्तु तावद्धनधान्यलाभाः। 





शर टि० महमारतका प्रमाण--“कामार्ता स्वयमायाता यो न 
भुक्त नितम्बिनीम्‌ । सोऽवश्य नरक याति तन्निश्वास इतो नरः |” 
मर्था -- परली -गमनमें तभी दोष न्ह दै जव कि स्री स्वयः कामातं 
होकर पाच ग्रा जाय। सी भ्रवस्थामें सभोगन कैेसे ष्टी महा- 
पाप दै, किन्तु इसका भ्रमिप्राय यह नही कि तवसे उसके पीछे पड 
जाय", श्सीलिए उक्त श्लोके वशी मरौर धीर तथा कामशाखह 
कदा है । 


नागर-सवेख । १३ 

यि [ 
सुताथिनां नापि सुतो दुरापाः 
श्रद्धावतां साधयता पयल्लात्‌ ॥ ६ ॥ 
कामशास्त्रके क्ञानसे धन चाहनेवारखोको धन मिलना 
तो अवश्यम्भावी है, किन्तु इतना ही नहीं पुत्र चादहनेवारों 


को पुत्र भी असम्भव नदी--यदि श्रद्धावान्‌ व्यक्ति हों मोर 
प्रयत्नशील दों । 


यथोपदेशेन वराद्कदेशे 
बीजस्य विन्यास वशेन नारी । 
सङ्कल्पजव्याधिनिर्पीड़ताद्धो 
समपयेत्सद्रविणं शरीरम ॥ ७ ॥ 
खंकस्पसे उत्पन्न हुए कामसे अति पीडति जो स्त्री 
वराङ्क अर्थात्‌ गुप्र सानमें बीज स्यापन कराकर विन्यास 
पूवेक बीज स्थापन करावे तात्पयं यह कि जिससे पुत्र हो 
फिर उसके बाद्‌ पुत्र ओर धनके साथ अपने शरीरको 
अपने स्वामोको अपेण कर दे । फ 
% दि० पूर्वं श्लोकमे कदा गयाहैकि जो स्ली कामात होकर 
ग्न्य पुरषकं पास जाय तो पुरूषको पापके स्थान्मे धमं ही होता 
इसलिये उक्त दोषका परिहार करते दै कि यदि उक्त का्यसे क्ञीको 
पुत्र हो तो-वह्‌ क्या करे, भर्थात. सीषे दयसे स्पामीको सन ॒भ्रप॑य 
करदे। 





१४ नागर-खवंख । 


जगत्िवगप्रभवं यदेतत्‌ 
क्रतं ततः सत्वहितेमेहद्धिः । 
"र, ~ (^) = 
बुधेविधेया न कुरष्टिरस्मिन्‌ 
गुणांशह्व्या वचनेन सन्तः ॥ ८ ॥ 
प्राणी मात्रके शुभचिन्तक महान्‌ विधाताने इस संसार- 
को तरिवगे धमे, अथं ओर काम इनसे उत्पन्न किया अर्थात्‌ 
जगत्‌का कारणीभून जरिवगे हो है, अतप्व किसी मी 
विचारवान. व्यक्तिको शस शास्त्रकी उपेक्षा न करनी 
चाहिये ; क्योकि गुण-ग्रदण करनेमें दी चतुरता है । 
तथा च महेश्व 
सत्वोपकार परमा हि त्रिवगसायाः 
सत्योपकाररचता विदुषां विभूतिः । 
सत्वोत्थमेव विदधोत यदाश्रयीत 


वेशेषिकं यदिह तेन छृतं स शास्त्रम्‌ ॥६॥ 
तनिवर्गका सार भून धमे, अथं तथा काम ये तीनों 
प्राणीमात्रके उपकार करनेवाले है ओर इरन्दकि आधारपर 
सज्नोकी सम्पदा है। दसलिये सत्व प्रधान कायकाही 
आघ्रय लेना चाहिये जो णेसा करता रै, बह वेशोषिक 
अर्थात्‌ दशेन शास्त्रोक्त मोक्ष फलका अधिकारी होता है । 


नागर-सवंख । १५ 






सरवोपकारपरमा हि ममायप्रूजा 
सत्वापक्ारषरमशर्च पराभवः स्यात्‌ । 

दुःखं सुखं च मम सखसमानमिष्टं 
सव्वेषुः यः प्रहरते स कथं मदीयः॥१०॥ 
प्राणियोंका उपकार ही मेरा परम धमे है ओर सत्व 
अर्थात्‌ प्राणियोके अपकारमें ही मेरा पराभव रहै अथात. 
सभी प्राणियोके स॒ुख-दुःखोमे मेरा समान श्ट है अतएव 
प्राणियोंपर जो प्रहार करता है वह मेस नहीं रै । अर्थात्‌ 
जीवहिसा करना घोर अन्याय दै। म्रन्थकार बोद्धमता- 
वलम्बी है । दइसल्यि उसका जीवदहिंसाका घोर विरोध 


करना उचितहै। सुतरां जीवदहिखक बोद्धधममें नहं रह 
सकता | 


पथमः परिच्छेदः । 


24 
च्छ 


हितीयः पर्च्छिद्‌ 
अ 2, 

प्रज्ञाकलायोवनजातिसम्पत्‌ 

सोन्दयविद्यामदगविताभिः । 
सुदुलभाभिवरसुन्द रीभिः 

संभोग संजात सुखं यदीच्छेत्‌ ॥ १ ॥ 

कालोचितेधूषित धोतवस्त् 
रलोज्ञ्वलेराभरणोरनेकेः । 

कण्टोपकणटोल्लसिताय्रपुष्प 
साग्भिश्च मत्तालिकुलाकुलामिः ॥२॥ 

नानाविधामोद विद ग्धवासेः 
भ्रीखण्डताम्बृलशुभाङ्गरागेः । 

नरोत्तमो मन्मथशास्त्रवेदी 
प्रसाधयेत्‌ साधु निजं शरीरम्‌ ॥ ३॥ 

( छोकनत्रयेणान्य कुलकम्‌ ) 


नागर-सर्वंस्व । १७ 


कामशास्का ज्ञाता सुन्दर नायक यदि सवाङ्क खुन्दसी 
रमणीसे सम्भोग करना चाहे तो उसे भी पहटे अपने 
शरीरको सवथा सुसलिन कर सेना ठीक है। सुन्दरी 
भी जसी तेसी नही, जिसमे बद्धि, कामसूत्रोक्त चोंखट 
कलाओंका, यौवनका, उत्तम जाति अर्थात पञ्चिनी या 
चित्रिणीका, सम्पत्तिका, सोन्दयं ओर विद्याका अभिमान 
हो अतएव दन कारणोंसे जो अख्भ्य हो, जो समयो. 
चित श गारों तथां रत्न जरित आभूषणों तथा पुष्पमाराभों 
से अपने शरीरको सुभूषित किये हो, जिसके मुखे पानकी 
लाली हो अर अंगरागसे दधेटी ओर चरण जिसके स्मे 
हए हां ेली सुन्दरीके लिए अपनेको पूर्णतः उसके योग्य 
बनाना चाहिये । 


अनेक वाय" विविधास्र पंक्तिकं 
सुपुष्पधृपोञ्ज्वलराशिवासितम्‌ । 


विचत्रसत्पद्ट वितानशोभितं 
प्रकल्पितात्यन्त मनोरमासनम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रकम्पिपयज्कसुघघ रीरव- 
परबुद्धपारावतकर्टरकूजतम्‌ । 


रथाद्गहं सस्वन रम्यदीधिको 
जलोमिसंलासकवातबीजितम्‌ ॥५॥ 


१८ नागर-सवेख । 


विशुद्धभावोचितचित्रभूषितं 
सुरागसिन्दूरविराजिकृटिमम्‌ । 

प्रहृष्टचेतः शुकसारिकाखं 
विनिमयेद्वासश्दंमनोरमम्‌ ॥६॥ ® 


केलिमवन कंसा होना चाहिये, यह कहते रै, उसकी 
सजावटके लिये सभी वाय हों, सव अस्त्र भी एक स्थान 
में रक्खे हो, सुगन्धिमय धूप या धूमसे सुवासिन दो, 
प्‌ रोके विन्यास हो, सफेद चंदये रगे हों, नीचे भी सफेद्‌ 
चादर बिछी हुई हं, सुन्दर २ पटंग दो, कहीं कवूनर बोल 
रहे हां, पकानके पास लोग तालाब हो, जिसमे चक्वे 
चकबियोके मधुर्शकर्ख हो र्दे हों । शीतल ओर सुग- 
न्धित हवा चल रही हो, घरमे दीवारमे सुन्द्र र्‌ चित्र 
लगे हुए दों, दीवार खौ रंगीन हों तथा युवक युवती पति- 
पलनी शरीरस अत्यन्त पुष्र ओर मनसे अल्यनन हृष्ट दां 
तात्पर्यं यह कि घरकी सभी चीजें परम मनोरञ्जक ओर 
आनन्द्‌-वधेक हों । 

दति दिनीयः परिच्छेदः । 





शर टि० छ'दशाखकं नियमानुपार तीन श्लोर्कोका एक साथ ग्रन्वयं 
ग्रौर भ्र“ सम्मिलित रहनेसे कुलक होता टै इसलिये तीन श्लोक 
एकत है । 


तयः फरन्दिदं 
=© ©= + 
अथ रत्न-परीक्चा। 


रलोत्तमानां गुणदोषजातं 
तद्धारकोणा च शभाशभानि । 
वणंप्रमेद मं िमराडलानां 
प्रस्तोवतः सख हिताय वच्मि ॥ ९॥ 
पुसंगवश रत्न धारण करनेवारे मनुष्योके हिताथं 
रन्नका वणं मेद्‌ क्रमसे गुण दोष तथा शुभाशुभ कहते हे । 
दोषापस्रष्टं मणिमप्रबोधा- 
द्विभति यः कश्चन किदेव । 
तं बन्धदुःखामयवन्धु वित्त 
नाशादयो दोषगणा भजन्ते ॥ २॥ 


जो पुरूष जरासा मलिन तथा दूषित रत्न अज्ञानवश 
धारण करता है, उसके बंधन तथा अनेक रोग होते रै 
ओर बन्धु, धन ओर श वरतुभंका विनाश होता है । 


॥१ 


२० नागर-सवस् । 


गुणः स्‌ रुूगोरवकान्तिमत्ताः 

स्नेण्ष्यं महतं समताच्छता च । 

दोषास्तथा बिन्दुकलङ्करेखा- 

स्त्रासोमलः काकपद ' लघुत्वम्‌ ॥ २ ॥ 

हीरके इतने गुण ह वह घब गोर हो, सुन्दर हो, 

भारी हदो, साफ मलकता हो, खूव चिकना हो, साथ ही जो 
जितने बडे होगे उनका उतना अधिक मूल्य होगा । दोष 
श्तने है यदि उनमें विन्दु दों अर्थान्‌ जलम जेसे बुखघुले 
पडते है उसी प्रकार छोटका चह, कटुः अर्थात्‌ जगा 
स्याही भौर मापन च्यिहुएरंगहो, रेलाहो, कटा या 
यरा हो, गडा हो, कोवेका पांव जेखा चिह्न हो सोर हलका 
ष्टो तो उसे दूषित समभ्रना चाहिये | 

तीच्णाश्धारस्सविस्तरखं 

गुणो तु वज्ञस्य वदन्ति तज्ज्ञाः । 

[| 
श्‌ क्ट्युद्धवाना खद. सूदमभद. 
स्‌ वृत्त श त्वममी गुणाश्च ॥ ९ ॥ 
रन्न परीक्षक अथवा जोहरी खोग हीरके दो शण ओर 

कहते है-- उनमें पक यह कि तेज हो मौर तलवारकीसी 
धारो तथा चोडाह्ो। इसी तरह सीपके मोतीके गुण 


नागर स्वस्व । २१ 


यो है--पनोर हों खब गोल हों जरासा छेदष्टो ओर 
श्व साफ भलक्ते दां । 
स्‌ जातिरलनं परिवृद्धदेतु- 
निधानलच्मोस्‌ तसेवकानाम्‌ । 
आरोग्यसो भाम्यफलायुषां च 
विजातिकं त्वाशु, विनोश्वीजम्‌ ॥ ५॥ 
सुजाति अर्थात्‌ उपयुक्त शुभ ॒लक्षणोंसे युक्त र्नोकि 
धारणसे धनिर्योकी आथु भौर सम्पत्ति बदृती तथा सौभाग्य 
बदता है, परन्तु - विजातीय अर्थात्‌ कुटक्षण युक्त रत्नोके 
धारणसे वे स्वनाशके कारण हे । 
बन्धृकपु स्कोकिलनेत्रगुज्जा 
तुल्यच्छविर्योऽत्र स पद्मरागः। 
अक्रष्टनीलीरसबुटुबदाभो 
यो वाऽलिप्रष्ठ, तिरिन्द्रनीलः ॥ ६ ॥ 


# रि तथा च रत्न शास्र -- 
शगुणवदूगुणसम्पदा प्र तिर्निपरीतं व्यसनोदयस्य हेतु; |” इति । 
गुणवान. रत्न सौभाग्य मनोर सम्पदार््ोका देनेवाला है गओओौर गु 
हीन रल दुःख दारदियक्षा कारण शोता दै । 


२२ नागर-सवंस । 





बन्धूक गुलदुपहरियाके फ.लके समान, कोयरकी 
आंख जेसा तथा रत्ती चिरभरीके समान लाट रंगवाटा 
पद्मराग होता हैया जिसे जोहरी खोग लाल कहते है। 
निचोडे हप नीर रसे बुखवटेके समान वर्णवाखा श्द्र 
नील ( नीम ) होता है । अथवा भोँरेके पंलके समान 
कान्तिवाला भी नीटम होता दे) 
खद्योतप्रष्ठनवशाद्लशेवलानां 
तुल्यत्विषो मरकता मणयो भवन्ति । 
रलोत्तमस्य हिं श्‌,भाश्‌ भकारणस्य 
व्याख्याऽत्र तन्न, कथिता अधिकाश्चमुख्याः ७ 
जगनूके पंखकी तरह चमकदार, नयी घास ओर जले 

नेवारे सि वारकी समान हरित कान्तिवाला मरकत मणि 
( पन्ना ) होता है। यह पृकरणवश मुख्य रत्नोंका गुण 
दोष कष दिया है, किन्तु प्रन्थके विस्तारके मयसे यधिकतर 
र्त्नोका शुभाशुभ नदीं कहा । 

=< (^ 

वेदूय एकः शितिकण्टनील- 

स्तथाऽपरो वेण दलप्रकाशः । 

नानाविधा आकरयोनिभेद - 

६. 

वज्‌' च मुक्तामणयश्च सन्ति ॥ ८ ॥ 


नागर-स्वेस्व | २३ 





एक पृक्रारका वेदूयं मणि ( र्दशुनियां ) मोरके कण्टके 
समान वणेवाला होता है, दूसरा बाँछके पत्तं क समान 
होता है। इसी पुकार हीरा मोतो पन्ना आदि खान ओर 
रंगके मेदसे अनेक पृकारके होते है । 


दति तृतीयः परिच्छदः । 


स 
2 


चतुथः परिच्छद्‌ 
` `< 


नानाविदग्धवासा 
मुख्या मदनप्रदीपकाः ख्याताः । 
वरकामुकः प्रयत्ना- 
च्छिदयेतादो स गन्धशासत्र भ्यः ॥ १॥ 
अनेक पूकारकी मनोहर सुगन्धित वस्तुप हैः जो विशेषतः 
कामोदीपक रै शसलिये धनी कामको पृयत्न पृवंक पहखे 


ही सुगन्ध शाख या आयुर्वेद शाख्रसे उनका सश्रह कर 
छेना चाहिये । 


लोकेश्वरादि केभ्यो- 

ऽपटुमति द बोधिगन्धशुस्त्र भ्यः । 
स रद्य सारभागं 

प्रविधास्ये स्‌ प्रसिद्ध पद: ॥ २॥ 


लोकेश्वर आदि नामके गन्धशास्रसि सार भाग ठेकर 
अनभिज्ञ जनोंके दुर्बोध विषयको सर रूपरसे कहते हे । 





नागर-सवेस्व । २५ 





कुन्तलकचय ग्रहोदर 
वसन वदनसलिलपरूगफलवासान्‌ । 
ल्लानोदतन * 
चूण 
वती द्वं प्रूपदीपाख्ये ॥ ३ ॥ 
केश ( ब्राल ) बाहुमूट ( बगरख ) का भीतरीभाग, गर, 
वस्र, मुख, जल, स्‌.पारी, इनको सु गन्धित करना । सौर 
स्नानके समयका उबरन मौ सख.गन्धित करना ; गौर 
सु गन्धित ध पबत्तीसे घरेको स्‌ गन्धित करना चाद्ये । 
केशपरवासः ( वार्खोका स गन्धकरण ) 
रात्रिक दीपकर्म जलनेवाखी बत्तीको भी स्‌ गन्धित 
करना चाहिये । भाव यह कि जहां तक पुकाश पहुचे वहोतक 
सु गन्ध आती रहे । 


नखकपू रकु कुमा- 
गुरू शिहकमिति च केश्परवासः। 
कऋमब्रद्धिभागरचतं 
भागत्रयशकरासहितम्‌ ॥ ४ ॥ 


नख ( नखला ) भाग ९, कपूर भाग २, केशल भाग 
३, अगुरु भाग ४, शिरारस भाग ५, इसी प्रकार इनके 
र्‌ 


२६ नागर-स्वंख । 





तृतीयांश शक्र पमिखाकर केश-वास अर्थात्‌ षाको सुग 
न्धित करना चाहिये । 


कक्षवास ( बगलका सुगन्धि करण ) | 
पत्रकशेलजशिहक 
कु कुममुस्ताऽभया चेति । 
त्रिगुडाः काक्षिकवासो 
ग्रहतिथिशिखिरुद्रवेदकर भागाः ॥ 
तेजपाल भाग €, शिखाजीत १५, शिखारस्त ३, केश 
भाग १९ नागरमोथा भाग ७, छोरी हरः भाग २ इनः 
तीन भाग गुड, सबको मिलाकर लगानेसे कश्च अर्थात्‌ बा 
मूल खुगन्धि परस्तुन होती है। अर्थात्‌ बगटः 
टगानेसे बगल्मेसे भी सुगन्ध आती है । बहुनसे मयुष् 
कौ पसीनेके कारण बगलसे दुगेन्ध निकलती है । शस 
दुगेन्ध नष्ट होकर सुगन्ध आती है । 
गरृहवास ( घरमे सुगन्ध आना ) | 
[8 ॥ ^ ॥ ॥ 
कस्तुरी कपूर कु कुम 
नख मांसि बालागुरुकं च । 
चन्दन युडकं कमशो 
वधित भागं त॒ गहवासः ॥ ६ ॥ 


नागर-सवंस्व । २७ 





कस्तुरी भाग १, कपूर २, केसर ३, नख ४७, जटामांसी 
५, खस ६, अगुरु ७, सफेद चन्दन ८, गुड़ ९ इनको पिला 
कर घरको सुगन्धित करना चाद्ये । इसको मिखाकर 
घरके नांटे, चूके बिल मोगि्यिाके पास छिडकनेसे धरमेसे 
दुर्गन्ध नष होकर सुगन्ध आती हैं | 


सामान्य मुखवास ( मुख सुगन्धित करण )} 


जातीफलकस्तूरी 
कपू रंचतवारि संस्थितं । 
धूपितमगुरुकशिहक 
मधुगुडसितेश्च मुखवासः ॥ ७ ॥ 


जायफर, कस्तूरी, कपू र इनको मके पत्रके स्वरसमें 
पीसकर अशुर, मधु ( सहन ), गुड़, चीनी मिखाकर चिख्म 
मे भरकर धुमपान करे तो मुख सुगन्धित हो । 


विशेष मुखवास । 


क्रमवधितं त्रगेला 

मांसी शव्यग्र कु कुमं चापि । 
धन चन्दन जाती 

फललवङ्ग कङ्कोल कपु रम्‌ ॥ ८ ॥ 


२८ नागर-स्वंस । 





अष्टाश वंशरोचन 
सुकलितमति स्वल्प शुकरा सहितम्‌ । 

पिष्ट्वा सहकार रसो- 

मंखवासो भूमिपालानाम्‌ ॥ ६ ॥ 

दाटचीनौ भाग १, छोरो इलायची २, जटामांसी ३, 
कचुर ७, अगुर ५, केखर ६, नागर मोथा 9, सफेद चन्दन 
८, जायफल &, लवङ् १०, शीतल चोनी ११, कपूर १२, 
द्नकां आटठ्वां भाग उत्तम वंशलोचन ओर थोडासी शका 
मिलाकर भामके रसम पीसकर गोखी बनाकर खाना। 
इससे राजार्योके सेवन योग्य मुखवास या मुखसुगन्धि 
प्रस्तुत होती है! पूर्वोक्त मुखवास सवे साधारणके लिये 
है । किसीका मत यह है शसक्रो भी चिलमकी तरह पूर्वोक्त 
प्रफारसे पीना चाहिये । मेरे मतम दोर्नोकी गुरिका मुख 
मँ धारण करनेसे मुखमें सुगन्ध आती । 
जलवास ( जल सुगन्ध करण ) 


सूचमेला कस्तूरी 

कुष्टतगर पत्र चन्दनैः सुतनु । 
मलयानिल जलवास 

रचय भूमिपालतिलकानाम्‌ ॥ १० ॥ 


नागर-स्वंस्व | २६ 


हे खुन्दर अङ्क वाखी ! महाराजाकि खयि इन सुग. 
न्ित वस्तुभोँसे संयुक्त एवं मलयाचलकौ वायुसे सुवासित 
जल बनाओ, वे कोन २ सी सगन्धित वस्तु है सो कहते 
है - छोरी इछायची, कस्तूरो, करट, तगर तेजपात, भौर 
सफेद चदन श्नको मिलनेसे जवास भस्तुत होता रै । 


पृगवास ( सुगन्धित सुपारी ) | 
कुष्टं तगर जातीफल 
कपुर लवद्गकेलाभिः। 
वरतनु वासय शीघ' 


पूगफलं भूमिपालानाम्‌ ॥ ११॥ 

हे सुन्दरि ! कूट्‌, तगर, जायफल, कपू र, खवङ्क ओर 

दछायचौ इनको मिलाकर राजार्भके योग्य स॒ गन्धित 
सृ पारी तेयार करना चादिये । 


स्नानीय चूणंवासः । 
त्वगगरुमुस्तकतगरं 
चोरशटीगय्रन्थिपणक नखं च । 
कस्तूरी संयुक्त 
छानीयं तत्पशस्यते सद्धिः॥१२॥ 
दाङ्चीनी, अगुर, नागरमोथा, तगर चौर अर्थात्‌ 


३० नागर -सवेस्वे | 


४ ४४४४ ससर ख अकण क क कक भु न कक भर र क 
य प्र घ ग ~~ 








गठिवन या भटेउर, कच॒र, तेजपाल, नख ओर कस्तुरीको 
वरावर २ मिखानेसे स्नानकालिक स्‌ गन्धित वस्तु प्रस्तुत 
होती है। इसके जले स्नान करनेपर शरीर सु गन्धित 


होता रै। 
चतुस्सम या स्‌ गन्धितकर मसाला । 
कस्तूरी कपर 
कु कुम चन्दनसुदाहतं करमशः । 
शशिकरवेदकलाक्रत 
भागेन चतुस्समो गदितः ॥१३॥ 
कस्तुरी भाग १, कपूर २, केशल, सफेद चंदन १६ इस 
क्रमसे इनका भाग मिलनेपर चतुस्सम होना है। ® शस 


गणसे समस्त स॒ गन्धित चीजें वन सकती रै । 
सामान्य उद्‌ बतेन ( उवटना ) 


कस्तूरीकपू र 
चन्दनशेलेयनागागुरुकं च । 
उद्तनमिदमृत्त- 
ममविरत सेव्यं नरेन्द्रस्य ॥ १९ ॥ 


%# रि० चतुस्षमरो भद-- कस्तूरी भाग २, केशर ३, क्पूरे 
४ इनको मिन्नाकर भी दसरं ढ गका चतुस्म होता है। 





~~~ 


नागर-स्वंस्व | 








कस्तूरी, कपू र, श्रीखरड, छड़ोला, नागकेशर अ भौर 
अगुरु इनको मिलानेसे राजा महाराजाओकि सदा सेवन 
योग्य उबटन तेयार होता है । 
राजयोग्य उद्वर्तन ( उबरन ) । 
शेलज (१) वाललवङ्गक 
त्वकपत्रक सुरभि(२) शिहृतगर च । 
मांसीकुष्ट समेतं 
चण चितिपालतिलकानाम्‌ ॥१५॥ 
छाड छडीखा, वाल ( खस ), खवङ्, दालचीनी, तेज- 
पात, हरदवारीधास, शिखारख, तर, जटामांसी, कूटका चूणे 


राजाभके सेवन योग्य होता है। यह उवटन राजाभकि 
योग्य है | 


राजाहं रतिनाथ धपवर्तो । 
कपू रागुर चन्दन 
मुस्तकं पूति (द) प्रियंगु वालं च । 


१ शे लजका शिक्षाजीत श्रथ जगज्ज्योतिमष्टने संस्कृती दीकार्मे 
प्रियादि। वह प्रकणमिावस् श्रशुदध है। यष्ट छडीला प्रथः रना 
चाहिये । २ तस्कृत टीकाकारने पुरभि शिल्ह श्प शब्दे पुरि 
शब्दका भूलकर उत्तम शिल्द ग्रथ क्रिया दै) वह श्रशद्धर्दै। य्ह 
दरद्रारी धासको केना चादिये । ३ टीकाकोरन पूति शब्दस पूतिकरे 
जो लिखा है । बह श्रद्ध दै यहां रोहिष तृण छेना चाये 


३२ नागर-सवेस्व । 


मि 


मांसी चति पाणां 
योम्या रतिनाथ धुपवतिरियम्‌ ॥१६॥ 


कपूर, मगुर, सफेद चंदन, नागरमोथा, रोदिवत्सा, 
प्रियंगु, वाक, जरामांसो इनकी ध पचत्तो राजाओंके योग्य 
होती है। हसका नाम रतिनाथ धुपवर्ती है । 





रतिनाथ कान्ता ध्‌ पवर्तो । 
नखागुरु शिहुक वालक 
शेलेय (९) कुन्दुरुचन्दनश्यामाः(२) ॥ 
क्रमघ्रद्धि भागरवचिता 
वर्ती रतिनाथ कान्तेयम्‌ ॥ १७ ॥ 
नख १, अशुर २, शिहक् २, वाट ( खस) कुन्दुर्‌ ५, 
छडीटा, सफेद चंदन ७, शयामा ८, कस्तुरी पमरलाकर रति- 
नाथ कान्ता नामकी ध पवर्तो बनती है । 
मनोद्रुव दीपवत्ति का । 
र{रदास्मस्वमुस्तक 
१ रोक्ञेयका प्रथ प्रकरण विरुद शिलोजीत भ्रं किया दै | यहं 
भो ग्रशुद्ध है यहां छाडच्वील्ला-छडपुरी सुग धित द्रव्य तेना चाहिये । 
२ ठीकाकारने श्यामा शब्दका श्रयं भृलसे नही किया, परन्तु 
श्यामाका भ्रथ कस्तूरी है । 


नागर-सवस्व । ३१ 
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लाक्षाग्र शलचणकपू रम(३) 
चरपवासक ग्रहयोग्या 
ति 
मदनोद्धव दोपवतिरियम. ॥ १८ ॥ 
देवदारु, मरवा, नागरमोथा, खाख अगुरू, शोतटचीनी 
( राट ) कपुर इनके योगसे बनी ध पवर्तो कामोरीपक है । 
गन्यरसाग्र्‌ गग्गल 
सजरस पूतिकप्रूरम. । 
श्रीवास शिहूक चन्दन- 
मित्यपरा दीपवतिरियम्‌ ॥१६॥ 
गन्धरस, ( स गन्धिन बाल ) अगुरु, गुग्गुल, रल 
कपुर, विरोजाखत, शिलारस, सफेद च'दन इनको मिलाकर 


एकः यर प्रकार की ध पवर्तो होती है। 
श्नि चतुथः परिच्छेदः । 
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३ शालचर्णकौ ग्रं टीकाकारने शालपर्णीं भलसो लिखा है । 
शाल शब्दका अर्थं स्र ( राल )दै। परन्तु फिर भी चरका 
मथ बिलकुल दौ भृलल दै चर्फका ग्रथ चरा घममकरे नष्ट लिखा, 
इससे माल्ल म पडतो है टीकाकार पूर्ण विद्वान्‌ हो नेर भौ रायु दसो 
म्रनभित्त था | यट च.ण॑शब्द्सं करोलमिच ( शीतल्लचीनो जेना 
चादिये ) । 


पञ्चमः पर्च्छिद्‌ 
-- 016१ दः 
भाषा संकेत । 
कलाकलापेश्च गणो समस्ते 
गृणोरस केतविद.हि कान्तम्‌ । 
ग्रम्लाननिमाल्यमिवोत्खछजन्ति 
गुणाधिका नांगरिकास्तरुण्यः ॥९॥ 
समस्त गुणों तथा काम सम्बन्धी चौखट कलाओं 
निपुण नागरिक तरुणी गुण तथा संकेतहीन सखामीको 
मुरभायी हरं पुष्पमाखाकी तरह त्याग देती है । 
ततोऽन्य चिन्तां परिह कामी 
यतेत स'केतकशास््रकेषु । 
सतां हि सम्मानसहसख्रभाजां 
युना वधू धिक्करृतिरव सत्यु: ॥ २॥ 


अन्यान्य करामि चाह युवक सहसत सम्मानका पात्र 
ष्योंन दहो किन्तु कामकलाकी अनसिह्नताके कारण यदि 


नागर-सवेस्व । ३५ 


मीं 





बध. का धिक्तार सहन करना पड तो उसक्रा मरण है, इस 
लिये गृहष्य संसारम प्रवेश करनेवारे नवयुवकका सवं 


प्रथम काम कलाओं चतुरता प्राक्त करना ही परम 
€ 
कत्तव्य है । 


नारीस' केतकं व्ये 
वक्रभाषाद्गमुद्रयोः । 
पोरललीवस्त्रपुष्पाणां 
ताम्बूलस्याप्यनुक्रमात्‌ ॥ २॥ 
वक्र माषा या वक्रोक्ति, अर्थान्‌ बोलना कु ओर उस 
का अभिप्राय कु ओर हो, अङ्खमुद्रा अथात. आङ्गभङ्गी इनके 
सम्बन्धे ख्ीका संकेत कहते रै । पोटली पोटरी या 


गटरीमें रखी हुई चीजोंका स केत ( इशारा ) वल्लका फल 
ओर पानका स केन मी क्रमशः कहते रै । 


फलं पु सि, स्त्रियां पुष्पं, 
कुलषश्ने ऽङ्भ..रः स्मरतः । 
दोडिम' तु दिजेज्ञयं 
पनसः क्षत्रिये स्प्रतम _॥ ४॥ 
पुखुषमें फलका स केत, सोमे फ.लका स केत, छल्मे 
अक्कुरका खकेत, ब्राह्मणमे दाडिम (अनार ) का भर 
क्षत्रियमे कटका संकेत जानना चाहिये । 


€ 
2३६ नागर-सवस्व | 





कदलीजं फलं वेश्य. 
तथाम्र' शूद्रजे पुनः । 
राजपुत्रं द्वितीयन्दु- 
घ नाच्छायस्तु भपतिः ॥ ५॥ 
वैश्ये केठेका, शृद्रमे आमका, राजपुत्रम द्वितीया 
चन्द्रका ओर राजामें मेघक्रा स केतन जानना । 
दुष्कुले कालपुष्पं स्यात्‌ 
सरः सामन्त पुत्रके । 
मध्यशो युन्यपक्र स्याद्‌ 
बाले पक्र" त॒ बुद्धके ॥ ६ ॥ 
दुष्कर अथात्‌ हीन कुमे श्याम पुष्प समना चाहिये । 
साम'त पुत्रम सरोवरका स केत जानना चाहिये । युचामें 


मध्याह्न तथा बाटकमें अपक ओर वृद्धम पक्का संकेत 
समभना चाहिये । 


ब्राह्मण्यां कुन्द पुष्पं स्या- 
द्राजपुत्रयां तु मोलती । 
मल्लिका वेश्यपुत्र यान्तु 
शृदरपुत्रथान्तु केरवम _॥ ७ ॥ 


नागर-सर्वंस्व | 2७ 





ययातिकः + 


ब्राह्मणीमें कुन्दके फल, राजपुत्रीरमे माक्ती, वेश्यपुत्रीमें 
मल्लिका मर शृद्रकी पुीमें कुसुदके फलका स केत करना 
चाहिये । 


वणिक्‌ पुत्र यां सरोजं च, 
महत्यासुत्पलं तथा । 
कामके भ्रमरः प्रोक्तः 
कामिन्यां च्‌ तमञ्जरी ॥ ८ ॥ 
वणिक्पुत्रीमे कमलका, मन््रोकी पुत्रोमे उत्पलका, 


कामी पुरूषमें भ्रमरका ओर कामिनीमे आमकी मञ्जरीका 
संकेत कशा है । 


तथाहानेंऽकुशश्चापि 
प्राकारो वारणे स्मरतः । 
खन्नचन्द्रो निशीधिन्या, 
दिनेऽच्छन्न रविः स्मृतः] & ॥ 
इसी तरह बुलानेमे अङ्श, वारण या मना करने 
प्राकार अर्थात्‌ दौवार्का आकार बताना याने उसका 
सेत, रातके लिये ढका दुभा चन्द्रका ओर दिनके चये 
प्रकाशमान सूर्यका स केत करना चाहिये । # 


# टि० भ्रंकुश भ्र्थात्‌ ब्रकुश पुद्रोलक्तय ; यथा-“ज्वी च 
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आयं यामेऽपि शङ्क स्या- 
न्महाशह्भो द्वितीयके । 
पद्यस्तरतीयके यामे 
महापद्मश्चतुथके ॥ १० ॥ 
पहले पहरके चिप ॒शद्कुका, दूसरे पहरके लिय महा 
शुका तीसरके लियं पद्मका भर चौथे पहरके खिय 
महापद्मका स केत है । 


रामस्तु पञ्चमे यामे 
विरामः षष्ठ उच्यते । 
पवरः सप्तम ज्ञयः 
परत्युषश्च तथाऽषटम ॥ ११ ॥ 
पञ्चम मांसके लिए रामका स'केत, छटेके छिये विराम 
सत्तमफे छिये प्रवर ओर अष्टमके लियं धरत्युषका सं केत 
समभना | 
इति पञ्चम परिच्छेद । 
मध्यमां कृत्वा तन्मध्यपवं मूलतः । तजनी किनिचद्‌कुल्चेत्सा ुद्राङ़श 
संज्ञिता ॥” मध्यमा श्रयुलीको सीधा करके उसके मध्यपवके पास 


त्जनीको धानकी बालकी तरद थादी संकुचाल तो अकुश मुद्रा 
होगी । 


ष परिच्छद्‌ 


-- पः -- 
अङ्क सङ्क त । 
त्मप्रश्ने कणंलता, 
कथिता कथनेऽपि सा । 
कचद्‌. शस्तु कामात्ता 
वुरः स्नेहे शिरोऽचने ॥ १॥ 


कुशल प्रश्नमे ओर कहनेमे कानका स्पर्श, कामार्तं 
अवस्थामें बालका स्पर्शं अर रम प्रकट करनेमें वक्चस्थरका 
प्रन हाथोंसे करना चाहियं । 
मध्यमावसरपरश्ने 
^ ^ 
तजनी प्रष्टयोजिता । 
अवसरेऽञ्जलिक्ञय 
्राह्याने कुथितांयलिः ॥ २॥ 


अवसर या समय सम्बन्धी प्रष्नमें मध्यमा अङ्कुलोको 
तजनी पर चदाना भौर भवर आनेपर अजलि बाँधना 
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ओर बुखानेमे उसी अञ्जलिको विपरीत अर्थात्‌ उल्टा कर 
खेना। 


अंग एतजनीमध्याः 
पूवदक्तिणपरिचमाः। 
उत्तरानामिका चेति 
दिशोज्ञया अनुकमात्‌ ॥ ३॥ 
पुवं दिशके स केतके लिय अङ्ग, दक्षिणके लिये 


तजनी पश्िमके लिप मध्यमा मौर उत्तरके टिप अनामिका 
श्सी तरह चारों दिशा ओके लिए क्रमशः जानना चा्टिये । 


कनिष्ठा मूलमारभ्य 
रेखाः प्चदशुक्रमात्‌ । 
ग्‌ ्टस्योध्व रेखान्ताः 
स्म ताः प्रतिपदादिषु ॥ ४॥ 
फनिष्ठाके मलस आरम्भ कर अंगुष्टकी ऊध्वेरेखा पयेन्त 
प्रत्येक अंगुलियोमिं तीन तीन २ रेखा करके पदह होती 
है ओर उन्दी रेखामिं परद्रो तिथिर्योका सेत 
होता दै। 
शक्ले वामकरे ्ञया 
असिते दक्षिणो करे । 


नागर-सवेस्व । ७१ 
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यद्यत्‌ स्प्रशन्ति कामिन्य- 
6* ४ 
स्तस्याथ निपुशः स्मरेत्‌॥ ५ ॥ 
शुक्ट पक्षम बाण" हाथमे रेखा करना ओर छृष्णपक्षमें 


दाहिने हाथमे रेखा करना । कामनिरयोः जो जो स्पश कर 
खन स्थानोको सङ्क त-कुशर कामी स्मरण करे । 


दति षष्ठ परिच्छद्‌ । 





स्ष्तखः परन्कषद्‌ 


अथ पोरटी संकेन्म्‌। 


स्नेहे सुगन्धिवस्त॒नि 
पूगं खदिरसारकम्‌ । 
अतिस्नेे च सूच्मेला 
जातीफललवङ्गकम ॥ ९ ॥ 
सेद-सूचनाके चिए सुगन्धित वस्तु, सुपारी, खदिरसार 
( कत्था ) ओर अगिशय स्नेहमें छोटो शइटायची, जा यफः 
ओर खवङ्कसे सङ्क त होता है । 
स्नेदच्डेदे प्रवालं स्या- 
तथ ग' चिरसद्गतो । 
कामज्वरं कटुद्रव्य, 
मद्वीका सगमाशये ॥ २॥ 
स्नेदच्छेद की सृचनामें प्रवाल ( मूगा ) बहुन दिर्नो 









नागर-सवंस्व । ४३ 
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स गमे दो मूंग, कामजञ्वरमे कड्वी वस्तु ओर सद्यः संग- 
मके वात्ये मुनक्ाका सकेन होनादहै। 


देहापणो तु कार्पास, 
जीर' जीवसमपरो । 
भल्लातकपफलं भीतो, 
भयाभावे हरीतकी ॥ २॥ 
शरोर-समपणके स केतम कपास, जीव-समर्प॑णके 
सङ नमे जारा, भयक्रे सङ्क तमे ¢ भल्लक या भिलावा भोर 


भयके अभावमें हरे । यह संकेत टीकर, क्योंकि हरेका 
नाम अभयामभोरै। 


सिकथेन निमिता मद्रा 
पञ्चागुलनखाङ्किता । 
वेष्टनं रक्तसूध्ं ण 
पोटला परिकीत्ति ता॥ ४॥ 
मोमकी एक टिक्रिथा शूपयेकी तरह षना छे, तब उसमें 


पाचों भ गुलिरयोके नखसे चिन्ह करदे भौर रार सूरसे 
उसे बाँध दे, तो बह पोटी कहाती है । 





४४ नागर-सवस्व । 


मदनास'गतः सिक्थः 
सरागे रक्तवेष्टनम. । 
पञ्चवाण चतत्वेन 
पञ्चंग्‌ लि नखक्षतम _॥ ५ ॥ 
मदनकी कौडाके स केने मोम, अनुरागके लिए लाख 
धारोका बन्धन ओर पञ्चवाण अथवा कन्दपं द्वारा क्षत 


होनेके कारण पोँचो अंगुखियोंका नख चिन्ह किया जाता 
है। अतप्व यह पोरखो सङ त हूभा । 


दति सप्तम परिच्छेद । 


ती) 
© 


अष्टमः दर्द 
य ॐ 
घल स्तष्ः त । 
स्मरेणोद्धिन्न दं हत्व 
सच्छिद्र वस्त्रमुत्तमम । 
सरागे रक्त रागे च 
रक्त काषायपीतकम _॥ १॥ 
कन्दपेके बाणसे जिसक्रा शरीर छिन्न-मिन्न हो रहा हो, 
सी अत्रस्थाका सङ्कल छिन्न -भिन्न किन्तु उत्तम घस्रसे 


होता है। उत्कट प्र मको सूचना पीला या गेरुभा वस्र 
ही देना चाहिये । 


िन्नवस्त्र' त॒ विच्छेद 
सदशोयन्थि सङ्धमे । 
एकं स्नेदे तथा चेो- 
भयस्नेहे तु तव्य गम. ॥ २ ॥ 
विच्छेद या वियोगमें छिन्न वस्त्र ओर मिलनेमे सुतेकै 
साथ बन्धन, पक्के स्ते एष वस्र भोर खनी पुरुष दोनोंके 


स्मे दो घखका सङ्केत होता है । 
इति भष्टम परिच्छे । 


नकषणः परिच्छद्‌ 


कक एक ववा 
ताम्बृल संकेत । 
ताम्बलविटकाः पञ्च 
कीतिता नरपुद्भवेः। 
कोशलांङुश कन्दपं 
¢ 
पयङ्क चतुस्का: ॥ १॥ 
घडे -बडे लोगोनि पानके षदके पोच प्रकार कहे है। 
पहला कोशल या शलाका ( बौचकी नख ) ओर सूत्रसे 
रहित (इश्वर उधरकी नसं) दूसरा अङ्कुशके आकार, तीसरा 
कन्दपे याने मध्यमे बाणके आकार, चौथो पयक या 
पलङ्कके भकार ओर पांच चोकोन कदा रहै । कौशा 
घीटिका, वह जिसमें पानकी नस निकालकर सफ कर 
वनाया गया हो, चरिकोण, तीनकोण वाला कन्द्पं 
कहाता है । 
कोशलः स्नेहवाहुल्य 
चाहूतावं कुशस्तथा । 


नागर सवस्व। ७७ 





मदनातो त 
मदनातो च कन्दपः 
पयङ्ः सद्गमाशये ॥ २ ॥ 
स्नेटके आधिक्यमें कौशल मामका बीड़ा अथौत्‌ जिस 
पानके बीडेमे टगानेकी कारीगरी अच्छो हो, उसका प्रयो- 
ग करना, आहरणे अङ्शाकार बड़का प्रयोग करना मदन 
घ्यथामें कन्दर्पाकार ( तोन कोनेवाखा ) बीड़ा दैना ओर 


सङ्गमके आशय अर्थात्‌ सम्भोग सङ्क तमं पलङ्कके आकारका 
पानका बीड़ा दना चाहिये । 


चतुरसख्लाभिधानो यो 
बीरोऽनवसरे सदा । 
अपूगपणमभ्रीतो 
रनेह एलादि संयुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
सवेदा अनवसरे स केतम चौकोन पानका बीड़ा 


दिखाना चादिये, प्रोमके अभावे बिना सुपारीका पान भोर 
प्रं मके सद्भावमें दछायचोके साथ पान देना चाहिये। 


एष्टसंस्लेषपणे च 

विच्छेदे कृष्एवेष्टनम । 
मुखसंलम्मपर्णे चा- 

विच्छ दे रक्तवेष्टनम्‌ ॥ ४ ॥ 


८ नागर-सर्वंख | 


न नतनानस्मनरयसणनरनम्नरमरममन्नणमणममन्यरन्सनरणस्मसनरनलयोनणर् रररे 





वियोगके संकेते पानको उल्टा रगाकर काठे 
धागेसे बाँधकर दिखापे ओर स'योगके स केतम एक पानके 
मुखको दूसरे पानके मुखम मिखाकर उसमे छाल धागेसे 
घाधकर दिखावे। 
विदारितं ९ 
मध्ये विदारितं पण 
यजने कृष्एवेष्टनम । 
स रक्तपटसूत्र ण 
स्यूतं प्राणान्तस गमे ॥ ५॥ 
स्यागके स केतमें पानको बौयो-बोच फाड़कर काले 
धागेषे बाँध देना भोर प्राणान्तिक अवध्या छाल घागेसे 
सी देना चाद्ये । 
स योजितं पं 
निभिन्न योजितं पूगं 
कोर * 
मध्यं कु कुम पूरितम । 
बाह्य चन्दनपङ्काक्त- 
मत्यथमनुरागतः ॥ ६ ॥ 
जहां अत्यन्त अनुराग हो वहाँ पानको टुकड-दुकड्कर 
जोड़ देना, मध्यमे कैखरसे पूराकर दैना भौर बाहरमे चन्द्‌- 


नका ठेप लगा देना । 
इति नवम परिच्छेद | 


दकम परिच्छद्‌ 


श्र 
पुष्पमाला स केन । 
स रागारक्तिरागेषु 
रक्तकाषाय पिञ्जरः । 
सूप्र रस्नेहके करष्णोः 
पुष्पमाला परगुम्फिता ॥ ९ ॥ 


धचुरागमे टार, विसगमें गेरभा, ओर स्नेहके अभावर्मे 
कले धागेसे गूथी हदं माटाका व्यवहार करना 
चाहिए । 
ति दशम परिच्छेद । 


१८ 


4 


नद 
एकाक फरिच्द्‌ 
~ ~= 
यदपि न सुलभेह सा भ्रगाच्ली 
सकलकलाकलनासु परिडता या । 
तदपि निरवशेष कामशास्त्र 
भिदितपदे मतिं विद्ध येत्‌ (सा) ॥१॥ 
सफर कामकला क्षलितको करनेमे चतुर सरुगनयनी 
कामिनी यद्यपि सुखम नहीं है तथापि पुरुषक्रो भी चादहिप 


कि समस्त कामशाल्रोक्त व्िषर्याका पूरा कषान प्राप्त 
करे ।& 


कथमपि यदि स गमस्तया स्याद 
व्रजति तदाहि पराभवं वराकः । 


र रि° यद्यपि सगीत वाय नृत्य प्रादि शल्लाश्रा्मे प्रव्येक स्री 
निपुण होना श्रसतम्भव है तथापि यहां कामसासरक प्रंगमूत जितनी 
लाए" ह, यथा बार्लोको भच्छी तरह संवारना, कौतुकागारङी सजावट 
तथा प्राचि "गन प्रादि कला्राडी कुशतता प्राप्त करना भावश्यक है । 


नागर-सखवेस्व | ५१ 





अविदितयुवतोकृतेकसङ्क - 
तक इति रलनकुमारको यथेव ॥ २ ॥ 
यदि गुणवती खसे मूर्खो करा सम्भोग भीहोतारै तो 
पश्चात्‌ उसे खलज्ञित होना पड़ना ओर कमी पराभव मौ पाता 
है। यथा युवती हास भ्यि हए स'केनको न जान 
कर रत्नक्रुमारीकी दुद शा हरं । 
इति एकादश परिच्छेद । 


2६६ 


दादश परिच्छद 
मृदुहस्वध्वजो यत्र 
प्रियो ऽशक्तो द्र तच्युतिः । 
तत्र स्त्रियश्च काटिन्यात्‌ 
स तु नीचरतोद्धवः॥ १॥ 
जो स्वामी असम्रथं टो कोमल आर छोटा साधन (जिङ्क) 
शो, साथी शोघ्र-स्खवखन होता हो तथा खरी कटिनतासे 
द्रवित होती हो एेसे रतक्ो नीच रत कहते है । 
नारी नीचरतोद्धिमा 
स्वामिनं नाशयत्यपि । 
भर यते चव करणारे 
कान्तया निहतः पतिः ॥ २॥ 
कठिनता तथा विलम्बसे द्रवित होनेवाटी स्त्री नीच 
रतसे बहुत धबड़ाती 8, यहां तक्र कि स्वामौका मरण भमो 
चाहती है! सुना जाता है किं कणोटक ( आधुनिक 
मद्रास प्रान्त ) मे र्न स्वामीका वध किया | 
 टि० नीच रतमे ीको सन्तोष न्ट होता , इसलिये उसको 











नागर-सषंस्व | ५५३ 
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सदुसाधनतादोनां 

शमनाय ततोऽधुना । 
सिद्धप्रयोगसन्दोहान्‌ 

कथयामि समासतः ॥ ३ ॥ 


साधनकी कोमलता, खघुता भादि दोर्षोको दूर करनेके 
लिप सिद्ध या अनुभूत प्रयोर्गोको स क्षेपमे कहते है । 


दरी करण । 
नवमकटिकामूलं 
छागमूत्रं स पेषयेत्‌ । 
लेपान्निरन्तर' तस्य 
लिंगं लोहापमं भवेत्‌ ॥ ४॥ 
कोचका नया सन्य बकरेके मूप्रके साथ पीसकर कुक 


दिन बरावर लगानेसे साधन अत्यन्त दरद होता है | 


सन्तोषाथं पुरषको श्रौषर्थोका प्रयोग करना चाहिये । पच्चपायकमें 
लिखा है कि ^तृप्तिनो याति शीघ्र द्रवतिन च रते चण्डवेगा प्रगल्भा |" 
गर्थात्‌ कर्णाट देशकी सी शीघ्र तृप्त न्दी होती गनौर न द्रवित हाती) 
यदी भावाथं है । 


५४ नागर-सवस् । 


ष्य लीकरण । 
अश्वगन्धा बचा कुष्ट 
घला नागबला तथा । 
माहिषं नवनीतं च 
गजपिप्यलिकायुतम. ॥ ५॥ 
पिष्ट्वा तेषां विलेपेन 
स्थूलीकरणसुत्तमम । 
कु्यादादो यदि स्वेद 
मद नं च प्रयलतः॥ ६॥ 
असगन्ध, बच, कूट, बटा, ( खरेरी ) नागवला ( ग॑गे- 
रन ) गजपीपल इनक्रौ समान भाग करके पौसे ओर मेंसके 
मकेखनमें मिखाकर इन्दियमें खेप गवे । चिन्त इन्द्रियम 
गरम जछकी भाफसे कुड परसोना निकाटकर तेखका मदन 


करे, जिसमें सोमकरूप लुट जानेसे भषध्रका प्रभाव पडे । 
पश्चात्‌ ठेष खगाना चादिये । यह सख.लोकरणका मच्छ 


प्रयोग है। 


घरोकरणम्‌ | 
नागवलःद्वयमूलं 
गोच्रकं तथाश्वगन्धा च । 


नागर-सस्व | ५९५ 





गोदुग्धन पिबेत्स हि 
नारीषु दुजयो भवति ॥ ७॥ 


खरेटी, नागब्रङा ( गगेरन ) का मुल गोखरू भौर 
अस गन्ध दनको दूधके <थ पावे तो अतिशय रतिशक्तिः 
धट शसक बलीकरण कहते है । 


शुकरस्तम्भन । 


एककरस्रोदरक्रत 

सधवलश्रपुह् पारदो निथतम । 
धारयति बीजवेगं 

9 पि 
पुसां वदनापितो यावत्‌ ॥ ८ ॥ 
सुरनके समय एकर कर ज बोजे, अन्दर सफेद्‌ शर- 
फोका ओर पारेक्ो भी कर'जमें रखकर मुखमें धरना चाहिए । 
जचतक रखेगा तचतक वोये स्खलित न होगा। यह्‌ 
निथित है | 
यो निद्ावणम्‌ । 

पारदटङ्कणव्योष- 

काकमाचो मधुलिस यत्‌ । 

व 


५६ नागर-सर्वस्व । 





नारी स्यन्दति सुचिर 
बहूच्छिद्रामिव कलशम. ॥ ६ ॥ 


पारा, सुहागा, चोक्किया, कोस, सोट, कारीमिचं पीपल 
काकमाची, ( मक्ोयके फल ) ओर मधु इनका केप यदि 
इन्द्रियम खगाकर समोग करे नो पहले स्लीका ही शीघ 
श्जःपात हो, 


वशोकरणम्‌ । 
अलिपश्च' काकजिहया 
स्वकणंमलमभ्र बीजरक्त' च । 
नयति वशं यां वाञ्छति 
सुतरामशने विलेपे च ॥ १० ॥ 
भ्रमर्कां पदक, कोवेङी जोभ, अपना कर्णमल, मौर 


मांसू, स्ववीय , अपना रक्त श्नको लिलछाकर या लगाकर 
जिसको वश करना चा करले । 


गोरोचना शूकरशोणिनेन 
विभाविताऽनेकदिनं प्रयलात्‌ । 
स्यादयन्मुखे तत्तिलकः प्रशस्तं 
सर्वे जनास्तस्य वशे भवन्ति ॥ ११॥ 





नागर-सवेस्व । ५७ 
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बहुत दिन प्रयन्न पूवेक गोरोचनको सुरे रक्तमे मद्‌^न 
शके उसका तिलक रगानेसे सभी मनुष्य उसके वश हो 
कते हे | 


गोरोचना प्रियंयु- 
५ 09 
मनःशिला नागपुष्पचुण च । 
अञ्जयेचन्लुरमीभि- 


यस्तस्य वशत्वमेति जनः ॥ १२॥ 


गोरोचन, प्रियगु, मेनशिल, नागपुष्प, चम्पापुष्प इनके 
ब णको पुरुष अस्मे अञ्जनकी तरह लछगाकर जिसको 
ब्रश करना चाहे वश करले । 


स'भोगजं बीजरजो वरगे 
तल्लि्तस शुष्कसिताकवतिंः । 
तदञ्नेनाग्जितलोचनायाः 
सदव दासववमुपेति कान्तः ॥ १३ ॥ 
वाङ्गः सम्भोगसे पतित रज वीय मेँ सफेद मदारफे 
रेरको (जो शदकी तरह होता है ) भिगोकर वत्ती बनाकर 


सुखा छे, उस अशजनको वह खी टगावे तो उसका कान्त 


उखका बन जाय अथत्‌ सद्‌ाके टये चशमें आ जाय। 
9 


५८ नागर-सवख | 





सुवणं बीजं सुतजारयुक्त 
तत्पणंगभं कलविंकदं हम । 

तं गोपयेदुभूतदिने श्मशाने 
समुद्धरेदुभूत दिनेऽपरस्मिन्‌ ॥ १४ ॥ 


पारा ओर पीठे धतूरेके बीजको काटा चरक ॒पक्षीके 
पेरमें रखकर चतुद शो तिथिमें श्मशानमें जाकर खव गुप्त 


रूपसे जमौनके नीचे गाड दे ओर उसे फिर चतुद शी तिथिमें 
ही उखाड्‌ खावे | 


च॒णं' यदं षां निजबीजयुक्त- 
मचिन्त्यमाश्चय महाप्रभावम । 
यस्योद रान्तः पतितं प्रदत्त 
नूनं स॒ दासत्वमुपंति दातुः ॥ १५ ॥ 


उपयुक्त वस्तु ओंका चूर्णं अपने वीयं के साथ मिलाकर 
जिसके पेटपर गावे या खिखावे तो वह॒ देनेवाठेके वशमें 
अवश्यदही आज्ञाय । यह प्रयोग बडाही प्रपावशारी ओर 
आश्चयं कारक है । 


इति द्वादश परिच्छेद । 


1 


च्यः 2 
द्ज्ल परिच्छद 
शर 
शुद्धो ऽशुद्धश्च स कीणं- 
सिधा भावः प्रकीतितः। 
शद्धोऽपि विविधो मन्द- 
स्तीच्णस्तीच्णतरस्तथा ॥ १ ॥ 
शुद्ध अशुद्ध ओर स'कोर्णं ये तीन प्रकारके भाव है। 
उनमें शुद्ध भाव भौ तीन प्रकारके हैः यथा मन्द तीक्ष्ण ओर 
तीक््णतर । 
इईषसप्रहसितो मन्द- 
स्तीच्णस्तु पुलकादयः । 
तीच्णतरस्तु निःश्वास 
शोषितावयवोऽत्र यः॥ २॥ 


मन्द मुखुकानको मन्द भावं कहते है । साथही यदि 
इसमें रोमाञ्चं आदि हो जाय तो उसको तीक्ष्ण भाव ॒ कहते 
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है ओर यदि गमे श्वास चरे ओर अङ्क गमं॑दो जाय तो 
उसको तीक्ष्णतर अथात्‌ बहुत तीत्र भाव कहते है । 


हेलाविच्ित्ति विव्बोक 
किलकिज्चितविभ्रमाः । 
लीलाविलासो हावश्च 
विक्षं पो विक्रतं मदः ॥ ३ ॥ 
मोटायितं कटमितं 
मोग्य' च तपनं तथा । 
ललितं चेत्यमी हावा- 
श्चेष्टाः श्च गारभावजाः ॥ ४ ॥ 
शष ङ्ार रसके मावोसि उत्पन्न चेष्टार्ओंका नाम हाव है। 
यथाः- हेखा, १, विच्छित्ति, २, पिव्वोक, ३, कफिरुकिञ्ित 
७, विश्रम ५, टीला ६, विरासत ७, हाव ८, विपक्ष £, विकृत 
१०, मद्‌ ११, मोद्टायित १२, करटमित° १३, सुग्धता १४, 
तपन १५, ओर लित १६ बस येहो चेष्टायं है । 
पोटेच्छा याऽभिरूढानां 
नारीणां सुरतोत्सवे । 


नागर-सर्वख | ६१ 





श्च 'गारशास््रतत्वज्ञ - 
हेला सा परिकातिता ॥ ५ ॥ 


सुरत कालिक उत्सवमें श्रीढा ख्रीकी उत्कट एव' उदाम 
( तेज ) श्च्लाकों शङ्गारशास्त्रके तच्वन्ञाने हेखा कहा है । 


तद्यथाः- 


आसज्य स्वयमेव चुम्बनवि्धं, 
याञ्चा विनाऽऽलद्नं, 
तल्पान्ते जघनेन वपथुसता 
पयांयण' जानुनि । 
करोधोत्कम्पममषयत्यनुनय- 
स्तन्व्याः स्मरक्रोडया, 
प्रोटु च्छोभिरतिः परियस्य हृदयं 
हेलावलात्कष ति ॥ ६ ॥ 
पहले स्त्री दी हटात्‌ चुम्बन . करे, विना याचनाकेदी 


आलिङ्गन करे, शय्यापर कम्पायमान जह्ाओंसे प्रियकी 
जंधा्ोपर जाय भौर कामक्रीडा सम्बन्धी अनेक हाव 
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भाव यदि दिखाने खगे, तो उस चेष्ठा विरोषरको देखा 
कहते हैं । 
प्रसाधनानां दयितापराधा- 
द्रदीषेयानादरतः सखीनाम । 
प्रयत्नतो वारणमद्गनाया 
विच्छित्तिरेषा कथिता बहुज्ञ :॥ ७ ॥ 


स्वामीके अपराधसे ईषां ओर क्रोधके वश एवं सियो 
के अनाद्रसे जर्हां नायिक्रा आभूष्ण ओर श्टुगारका 


वारण करे उस चेष्ठा. विरोषको कामशास्त्रज्ञ॒ पर्डितोने 
विच्छित्ति कदा दै । 


तद्यथः- 
सखि, प्र यान्‌ स्वामी 


स्खलितम करोत्‌, च्न्त॒म चितं, 
विधत्स्वाल्कारं 


नहि नहि बलादपयसि किम. 
अय श्र यर्चिन्त्य 


सततमवबलाभिः प्रणयिनो, 
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विभूषां मा मुञ्च 
प्रतनुमपि विरच्छित्तिविषयाम. ॥८॥ 
विच्छि्तिका दृष्टान्त- 
अरौ सखी ! माना कि स्वामीने तेरा अपराध किया 
किन्तु तेर को इतना बिगडना उचित नही, अब क्षमा कर दे । 
आंभूषण पहन ! “नँ नहीं मै न मानूगी बरजोरी क्यों 
पहनाती दो” सखी--अरी अब भी मान जा! इतना कोप 
करना ठोक नहीं [| प्रियतमको सवेथा सन्तुष्ट करना हम 
रोर्गोका कत्तव्य है, इसलिए एक भी आभूषणको गोषसे 
मत याग । 
अभिमतवस्तुपहतावपि 
गुरुदपादनादरस्तन्व्याः । 
स्खलित प्रियस्य सयम 
ताइनमभमिधायि विव्वोकम. ॥ ६ ॥ 
स्वामी जहां स्त्रीके पसन्द लायक वस्तु खवेतोभी स्त्री 


बड़ अभिमानसे यदि उसे अनादर पूर्वक त्याग दै भोर 


स्वामीपर हाथ भी चखा दे तो उस चेष्टाको विव्वोक कहते है 
तदथ्था- 


अनास्था वस्तूनामभिमतयुखनामपहतो, 
धनो गवस्तन्त्या रुषि विहसिताडम्बर विधिः। 
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प्रहारः पादाभ्यां यमनमपिकांच्या चर्णयोः, 
प्रियायाः विव्वोकं तदिदमतिधन्योऽनुभवति॥ 

दष्टान्त -स्वामो जो स्तु खवे उसपर अनाश्या अर्थात्‌ 
इपेक्षा, गवे साथ उत्तर, क्रोध, आडम्बर, हास्य, पाद- 


प्रहार ओर पांवसे काञ्ची ( घुघरू ) का त्याग इन केष्टा- 
ओंका नाम विव्योक है| 


स्मितशुष्करुदितहसितत्रासक्रोध 
श्रमाभिलाषाणाम । 
सांकयं प्रियदर्शानहर्षात्‌ 
किलकिञ्चितं प्राटः॥११॥ 


जहाँ श्रवाससे स्वामी आया हो ओरस्त्रो उसे देखकर 
हषसे फी न समाकर ईषद्धास, कभी सूखा गोना यानी 
बिना ओंसूका रोना, क्रोध करना मौर कभी बहुत खना 
आदि चेष्ठा दिखावे उसे किखकिञ्चिते कहते हैं । 
तद्यथाः-- 
ऋन्दत्यवाष्यमभये भयमातनोति, 


क्रोधं च नाटयति, तक्षणमेव हास्यम्‌ । 
आलम्ब्य हषेमबला किंलकिञ्चिताख्यं", 
हावं विभावयति पुण्यवतो ऽन्तिकस्था ॥१२॥ 
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किटकिञ्चितका उदाहरणः--बिना आंखुका रोना, भय- 
छा कारण न रहनेपर भी भय करना, कभी क्रोध प्रकर 
करना मोर कमी हंस देना तथा यनन्द्‌ प्रकट करना 
इत्यादि नाना चेष्टाए' 'किलकिञ्िनः कहाती हि, जो किसी 
पुण्यवान्‌ रसिकके ही भाग्यमें बदी होती है किं नायिकःः 
शस प्रकार करती है । 
क्रोधः स्मितं च, कुसुमाभरणोदयाचा, 
तद्रजनं च सहसेव विमण्डनं च । 
आच्तिप्य कान्त वचनं लपनं सखीभि- 
निष्कारणोप्थित गतं वत विश्रमं तत्‌ ॥१३॥ 

क्रोध, नन्द्‌ मुस्कान, फल या मालाकी याचना, फल 
खेकर फिर केक देना, फिर उठाकर उससे शगार कर 
ठेना, स्वामीके वचनको टाटकर सखीके साथ सो जाना 
निष्कारण इधर उधर करना 'वि्म' कहाता है । 


आस्तां नाथ शु भं भवे, सखि तया 
सिक्ता लता माधवी, 
कान्तं तन्मम संप्रयच्छ स॒मं 
किं वाऽम॒ना मे फलम्‌ । 


६8 नागर-सर्वस्व । 
माल्यं निमलयामि, मोक्तिकमिद 
न्यस्तं तया दद्यता- 
मित्थं विभ्रम संत्रमो मदयति 
प्र यासमेणीटशः ॥ १४ ॥ 
है नाथ । संसारमें तुम खुखी रहो, तम्दारां कल्याण 
हो । अरो सखी ! माधवी खताको तूने सीचा, मेरा फुल 
दे दे, शस फलसे सुच क्या ? मे मालाको साफ़ करतौ हं । 
तू इस मोतोको जला इत्यादि युवतीका अनेक प्रकार अनाप्‌ 


शनाप बोलना भी आनन्ददायकदहीदहोतारै ओर श्से ही 
विश्रम या पेम-प्रलाप कहते है | 





अप्राप्तवल्लभसमागमनायिकायाः 
सख्याः पुरोऽत्र निजचित्तविनोदबुद्धया । 
अआलापवेषगतिहास्य विलोकनाय : 
प्रोणेश्वरानु क तिमाकथयन्ति लीलाम्‌ ॥१५॥ 
जिल नायिकाको स्वामीस समागमन हूुभा हो वह 
जहां अपने मनो-विनोदके ल्य सखीकं अगे, यदि स्वामीके 


बोलनेके जेसा बोरे, स्वामीकी भाति वेष धारण करे, उसी 
तरह चरे, हसे ओर हाके तो उसे खीला कहते रै, तात्पये 
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कि स्वामीकी चार दारके अनुकरण ८ नकल ) को खीला 
कहते ह । 
वेणीचन्धकपदि नी, सिततनुः 
श्रीखरड पांसूत्कर, 
केतक्ये केदलन्दु भृद्विसलता 
व्यालोपवीतिन्यपि । 


प्राक्‌ पाणि ग्रहणाद्िनोदरभसात्‌ 

सख्याः पुरो लीलया, 
कुवांणानुक्रतिं हरस्य दिशतु 

भ्र यांसि वः पावती ॥१६॥ 

लीखाका दर्टान्तः--सखीके आगे विनोदवश महादेवजी . 

का पुरा २ अनुकरण करनेवाली पावती तुम्हारा कल्याण 
करं | वह केसी रै, सो कते है । जिन्होंने महादेवजीके 
जेसे मस्तकपर वार्छोकी जटासी बना री है आप तो गोरी 
है अर्थात्‌ सोने जैसी कान्ति है, किन्तु उस गौर व्णपर 
चन्दन रेपकर अंगको सफेद बना डाला है । महादैवजीके 
मस्तकपर इन्दुकला है, पावेनीने भी केतकी दलके विन्यास 
से मस्तकपर शन्दुकखा धारण कर री है । उनके अङ्खमे 
भुजङ्ग लिपटे है किन्तु इन्दोने विसरुता अथात्‌ कमलनाल 
से श्ख कमीको पूरा कर ख्या रै । 


£ 
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यो बल्लभासन्न गतो विकारो 
गत्यासनस्थानविलौकनेषु । 
बृथास्मितक्रोधचमल्रतिश्च 
विकरूणनं चास्यगतं विलासः ॥ १७ ॥ 
स्वामीके समोप जाकर जहां स्त्री व्यथं हंसी खगाती 
है, कमी क्रोध करती ओर कमी मुह बनाती, जव चाट 


चलती तथा मखं सक्षुचाती उसे विखास कहते हैं । 
तद्यथाः-- 


स्वलितवहूलं पादन्यासे, 
विलोकनमन्यतः, 
स्थितिरविषय, वक्रा 
म्भोजं प्रयाति विकूएनम्‌ । 
स्मितमपि मुहृव्यथः 
क्रोधो बथेव चमकति- 
द यितमभिगच्छन्त्या- 
स्तन्व्या विलासरसोद्ययम्‌ ॥१८॥ 


विलास रसका दष्टान्नः--स्वामीका अनुकरण करती 
हरं वाखा जव चलती है तो कमी पावि कर्टीसि कीं रख 
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दैती, कमी किसी ओर निहारनी, कमी इधर बेठती कभी 
उधर बेटती, कभी मुख कमर सं कुचाती, कभी घ्यथं वार २ 
हैसनी, कभी व्यथं कोप करती ओर कभी भपना चमत्कार 
दिखाती है। बस, बाखाके विलक्षण विरासत पेसे ही 
होते रै । 
सवाष्पगदरदालापः 
सस्मितापाङ्ग वीक्षितम्‌ । 
प्र मदाक्षिरयवृत्तिश्च, 
तरूएया हाव उच्यते ॥ १६ ॥ 
हंसीके मारे रुक २ कर .बालना, विकसित नेत्र कम्लं- 
का कटाक्च चलाना, हादिक पेम दरसाना तथा सामीके 
अनुकूल आचरण करना हो तसुणीका हाव होता है । 
तधथथाः- 
प्रप्तेषु श्रु गाररसाश्चयेष्‌ 
हावेष. ष मांकुरचह भूतः । 
उत्पद्यते यस्स्मित वीक्षितोक्त- 
मुन्मीलितं बालतया स हावः ॥२०॥ 


हावक्ता द्रष्टान्तः-बार स्वभावसे शऋ'गाररसका वआाध्रय 
हावका प्रख'ग आता है। उसमे बाला कटाक्ष चखाती, 


७9 नागर स्वेस्वे 


मन्द २ हसती ओर मान करनी है । तात्पयं कि कामका 
अङ्कुर यहींसे आरम्भ होता है। 
विसंष्टुलवेशमयो 
विकारो विविधः स्ियः) 
तमामनन्ति विक्षेपं 
मुनयः कपिलादयः ॥ २॥ ॥ 
अनवस्थित तथा अआवेशमय जो बालाका विविध 
विकार प्रदर्शन है उसे कपिर आदि सुनियनि विक्षेप कहा है 
दरष्टान्तः- 
धम्मिल्लं बद्धमक्तः तिलकमसकल' 
न्यस्तवबुतं च धत्तं, 
दष्टवेकन्र कालाञ्जनमुरसि रण- 
क्किकिणीं रलकाञ्चीम्‌ । 
अंसोत्किप्ताद्ध हाराक्रमकरसकला 
मात्रशेषाधरान्ता 
कान्ताविक्षे पभावादपहरति मनः 
यलरुद्धोरुवासाः ॥ २२ ॥ 


नागर-सवंख । ७१ 





विपक्ष का दरष्टान्त-जुड़ा बेधा हुआ भी खुखसा या 
ढीखा रहे, भाटका तिटक भौ बेदगा हो, एक ही आंखें 
कजल हो, बक्चःखल्में घु घरू टटका किया हो, गरेका हार 
बांहपर चला आया हो, अधर्मे पानकी रखाटीके बदखे 
सिफ सुपारीकारस ही शोष हो ओौर खिसकता हुभा 
अश्चुल कभी श्र सवांरती हो कभी उधर खीचती हो 
णेसो भ्रान्तिमयी भावोसे भव्य भामिनी किसका मन नहीं 
हर्ती ? 
वाच्यानां च पदाथानां 
ज्ञानेऽपि यदभाषणम्‌ । 
नायकेषु स्रगाक्षीणां 
विक्रतं तत्‌ प्रकीतितम्‌ ॥ २३ ॥ 
सरुगाक्षी यदि जान-बू ककर अपने पतिक प्रति अवाच्य 
वाक्य कहे, तो उसे विकार कष† जाता है । 
विकारका द्रष्टान्त :- 
कणठे क एष तव, वल्लभ नूपुरोऽयं, 
तत्पादभ्‌ षणमयं वलयस्तदानीम्‌ । 
इत्यादि वाच्यमभिभाव्य वचो सृगादया 
ज्ञानेऽपि तद्विक्ृतमुत्सुकतां तनोति ॥२४॥ 


७२ वनागर-सष्च । 





हे वह्वम । तेरे कण्ठमें यह नपुर कंसा दै ? यह वख्य 
पादभूषण वना हुआ है ; खगाक्तौ यदि इस प्रकार वित 


वाक्य पतिके प्रति प्रयुक्त करे, तो वह विकार है । नायिका- 
छा यह भाव उरस्युकता उत्पन्न करता रै । 


मधुपानमदप्राय 
स्तारुएयातिशयोद्धवः । 
विकारो यो वरस्त्रीणां 
तं वदन्ति मदं बुधाः ॥२५॥ 
अच्छी लिका जवानीके जोरसे पेदा भा विकार, 


मधुपानसे पैदा हए मदकी भांति दोता रै । रेखा पण्डित 
खोग कते हें । 
आलापः स्मितकोमुदीसहचरो, 


ष्टिः प्रहर्षोह्लसा, 
घ्र च लाध्वरदीक्षिता, 
चरणयोन्यांसः समे.भंयुरः। 
वेशेषु त्षणिकस्प्हा, 
मद विधावद्र तवादाश्रय-- 
स्तन्व्या नेकविकारमभ्‌ मधुमदप्रायो 
मदः स्फ़ञ्जितः ॥ २६॥ 


€ 
मागर-सवस्व। ७३२ 





युत्रतीका आलाप पूणेचन्द्रे समान प्रसन्न कारक होता 
दृष दर्षोत्फ छ होता 2 आख नो नाचनी ही रहनी है 
ख भा निराखौ होतो है सद्‌ा मदमस्त रहनी हि वेशभूषा 
क्ष णर स्पृडा रहनी है ओर मनमें यही समभ्तीदटै कि 
टै समान खंसखाग्मे दूसखरो कोई दै दौ नदय | 


दयितस्य कथारम्भे 
साद्गभङ्गविजम्भम्‌ । 
कणकशटयनं स्त्रीणां 
मोदायितमुदीरितम्‌ ॥२७॥ 


कन्तके कथारम्भमें युवरनी जहां अंगार जम्हुभआद 
ती ओर कान खुजल ती, उसे मोद्धायित कहते है । 


तस्याङ्घिद्वितेयं नमन्ति मुनयो 
ऽसावेककः सवंवि-' 
त युत्युञ्जयमामनन्तिविबुधाः 
सोऽ्याप्यपाणिग्रहः । 
इत्याकणयं कथां हरस्य विजया 
पाश्वे विवाहात्‌ पुरा 


नागर-सवंस्व । 





भंक्त्वाऽङ्कानि विज्‌ भितं, गिरिभुवो 
मोट्टायितं पातु वः ॥२८॥ 
पावैनीका मोट्धायिन तुम रखोगोंकी रक्षा करे। विवाह 


के पूवे जिस प्रकार बन स्के उस प्रकार शरीरका प्रसार 
करे । 


केशस्तनादिप्रहणे 
हषांदग्रतिमे सुखे । 
दुःखाविष्करणं तन्व्या 
यत्ततकु रमितं मतम्‌ ॥२६॥ 
सुरतकालमे सुन्दरोके बाल ओर स्तन आदिके प्रण 
करनेपर उसे अपूव आनन्द्‌ तो मिलना हीह किन्तु फिर 


भी यदि वह वहानेसे दुःख दिखावे तो उसे कुटमित 
कहते है । 


कि कान्त निदः यतरं मुजकन्दलोभ्यां 
दवाभ्यां निपोडयसि मां, न सहिष्णुरस्मि । 
वामच्न्‌ वामिति सुखेष्वपि दुःखभाजां 

घन्यः श्रू णोति यदि कुडमिताक्तराणि ॥२०॥ 


प्राणनाथ | ईतना निर्दय होकर दोनों भुजाओंसे क्यों 
पीडति कर रहै हो ¶ मँ इतना सहने योग्य नहीं हूं । इसं 


नागर-स्वंस्व | ७५ 


ना भय ययय 


प्रकार नवोढाके सुखम भी उसके मुखसे दुःसखके प्रकाशक 
श्न कुदटमित भक्षरोको जो युवक सुना करता है वह 
धन्य है । 
मुक्ताफलं तरो कस्ये- 
त्यादि यत्‌ करतरिमं वचः) 
वल्लभानां पुरः प्रोक्त , 
मोण््यं वदत तदुबुधाः ॥ ३१ ॥ ` 
हे नाथ! किस वक्चका मुक्ताफल "दै? हत्यादि 
नवोढाका यह अज्ञानता सूचक प्रश्न जहां होता है वहां 
मुग्धता कहो जाती है । 
तद्यथा :-- 
के द्र्‌ मास्ते क्व वा ग्रामं 
सन्ति केन प्ररोपिताः। 
नाथ मत्कङ्कणो न्यस्तं 
येषां मुक्ताफलं फलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
हे नाथ! किस ्राममें कहांपर किसके उगाए तथा 
जमाए हण वे ब्रश है, जिनके ये दोनों मुक्ताफर लाकर 
तुमने मेरे कंगनेमे जडवा दिया । यह अत्यन्त मुग्धाका 
दरष्टान्त है । 


७६ नागर-स्वेख 





नागन्खति परियतमे परहराधमात्र- 
मुद्र गजं विविधचे्टतमङ्गनायाः । 
सख्याः पुरः शवसन रोदनमात्मभाभ्य- 
निन्द।दिकं कविवरास्तपनं वदन्ति ॥३; 
प्रियतमके आध्रीरान तक न आनेसे समीके उद्भ गः 
खत्पश्न हुईं इन चेष्टां, जेसे स लीके आगे त्िसक 1सक्त 


कर रोना या अपने भाग्यकौ निन्दा करना, आदिको का 


खोग तपन कहते है । 
दसा दष्ठान्त :- 
नायाते प्रहराधमेव दयिते 
भडः क्त्वा नितम्बे मिथः 
संसक्ताद्ग. लजालमध्यमधुना 
सख्यः कृताथां इति । 
उयाहारः स्वपनं सहः पुनरि 
गोयथनाभ्यचनं 
तन्वङ्धयास्तपनं तनोति कृतिनः 
प्रं माणमुच रपि ॥ ३४॥ 


नागर-स्षंख | 6७ 





अपने नायकके आध्ीराननक न आनेसे नन्वंगी नायिका 
एकान्नं जाकर निनम्बाको मसखनी या पीटनी है| सपनी 
सखरके हाथोमें पंजा डालकर णेडनीदहै। भुखो रहनी रै, 
सोनी है फिर जागकर यहा चेष्ठा करनी है एवं सखीसे 
कनी है किः खामी पिर जायं ता तेरा मुख महा कराउः । 
यह तपन चेष्टका दृष्टान्त है । 


भ्र नेत्रादिक्रयाशली 
सुकुमार विधानतः । 
हस्तपादाद्विन्यासस्तसण्या 
ललित विदुः ॥ ३५॥ ` 
जितत तरूणीकी भँ ओर ने्ादि क्रिथाए' सुकुमार विधि 
से सम्पादिनिहै भोर सा प्रकार उसके हाथ-पावि तथा 
भंगोंका विन्यास है, उस्फे उस चेष्टा या खकूपको (टङ्तः 
कते हे | 
स्कन्धाश्चतेकम णिकुर्डलमन्नतेक- 
भ्र ्वाज्ञ साचिविनिविशितटष्टपातम्‌ 
चेतो न कस्य ल।लतं हरति प्रियाया 
हासो यतां ऽशुकनिरुद्धरदेन्दुकान्तः॥३६॥ 


७८ नागर-सर्व॑स्व | 


न यो 1 क काक ७ 


उस प्रियाकी लारखित्यचेष्टा किस्तका पन नहीं हरनी १ 
जिसके कन्धेनक लटकते हुए मणि कुण्डल शोभित रहै । 


भर बह्लो उन्नत है । वह टी निगाहसे देखनी है । जिसका 
चन्द्रमाकी भांति हास्य रहै एवं जिसका मुख वस्त्रसे टंका 
हआ है । 


इति त्रयोदश परिच्छद्‌ | 





चतुर्दल परिच्छदं 


न्स 
परिणहारोहाभ्यां 
परणवद्वादशाद्ग लेग हयः । 
शशवृषभाश्वाः पुरुषा 
हरिणी वडवेभिका नायं : ॥१॥ 


० 


जिस स््ी-पुरुषकी गुह्य इन्द्रियां छे, नो ओर बारह 
अंगु परिमाणकी चौड़ी ओर दीघं ह, पेसो स्त्री हरिणी, 
घोड़ी ओर हस्तिनी सज्ञावाली होती है एवं पुरुष शशक, 
वृषभ ओर अश्व संज्ञक होते है | 
सुवचनसमदन्ताः कान्तिमन्तः प्रहषां 
अ विरलकरशाखा वतु लास्यं वहन्तः । 
चरणजघनहस्ते कणदेशे च काश्यं 
सुरभिरतजलाल्या मानिनस्ते शशाः स्युः॥२॥ 
चरण, करि पश्चादाग, हाथ आर कणे प्रदैशमें दुबेखता 
पव" मधुरभाषी सुन्दर तथा समान दन्तपेक्तिवाखा, कान्ति 


८० नागर-सवेस्व । 





मान्‌, सवदा प्रसन्नत्रित्त रहनेत्राङा, गोट मुख मणडल, घनी 
यंगुखियोवाला आर सुगन्धित वीर्यवालखा तथा भमिमान 
फरनेवाटा शश जाताय नायक्र होना है| 
स्थोल्यं गलस्य ललि गां गतिमावहन्त 
आरक्तहस्तचरण  र्थिरपचदमलान्ति । 
करू्मोदिरं ख्रदुगिरं च, सुपोवराङ्गा 
मेदस्विनश्च सुभगा वृषभा भवेयुः ॥द॥ 
जिसका गला मोटा हो, गमन सुन्दरो हधेखी खाल 
हो. द्रि ख्थिर दहो, अङ्क गौोरवण हो खुन्दर तोद दो भोर 
जो भाग्यवान्‌ हो वह वृषभ जानीय नायर होना है। 
दीः कृशेवदनकर्णशीरोभिरोष्टेः 
सान्द्र: शिरोरुहचयेः कुरिल.ङ्ग जङ्ाः । 
दीघांड गुलीजलदघोषवोलोलनेत्र : 
पीनोरुशीघ्रपमनेः सनखाः स्युरश्वाः॥४॥ 
मुख कान शिर ओर ओष्ठ कु लम्बासा हो, बाल खब 
घने र्हा, शरीर दुबे हो, अंगुलियां रम्बा हों, दृष्टे 


चपरासो चश्चखना हो, जघ मोरां हो, शघ्रगामी तथा 
सुन्दर नखव्रारा हो तो बह अश्व जातीय पुरुष ोता है । 


नागर-सवस्व | ८१ 
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ललितगमना तन्वो श्यामा 
हिम तिशीतला 
विकटदशना मन्दालापा 
सृसान्दरशरोरुहा । 
स्माधकक्रफा सखल्पाहारा 
सगरूढशिरोस्थिका 
सुरभिसुरताद्या च 
स्निग्धानना हरिणी भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 


सन्दर चाल हो, देह पतलो हो, श्याम्बणे हो, ओर 
चन्द्रकिरणकीो तरह अङ्क शीतल हो, दांत विकट हो, वचनं 
निन्दनीय हो, बाट अधिक धने हां, कफ प्रकृतिक्री हो, 
आहार स्वल्प हो, शिरी अख्ियां उठी हुन हां। सुरन 
सम्बन्धी जल सुगन्धित हो मोर मुख जिखका चिकन) 
चु डाहोतोषवहरिणो नायिका होती है । 


पीनकटिनक्‌चभागं 
वक्रास्थिग्र थिगुल्फमुदहती । 
विपुलजघनमुष्णाङ्ग 


मदुसु्ललितमांसलो बाहू ॥ 


८ नागर-सवस्व। 





सेदाम्बुकणोपचीता 
गोराद्धी पललगन्धिरतसलिला । 

तुच्छोदरी समद्भ 

तरुणी पीत्ताधिका वडवा ॥ ६ ॥ 


अण्व जानीय अथवा बडवा नायिक्राके स्तनयुग पु 
तथा कटिन होते है, घुटने कुछ टेढ होते रै । जघन विशाल 
हाते हे। अङ्क सदाही कुछ गमं रहता है। बाहं कोमल 
तथा मोटी होनी नथा उनपर पसीनेकी वृंद्‌ उठती रहनी 
है। उसका शरीर गोरा होता, सुरन सम्बन्धी रजमें मास 
की जेसी सुगन्धि होनी, पेट छोटा होता, सभी अङ्क बराबर 
होते ओर पित्त प्ररृनिकौ होनी है। 


खवां स्थला प्रकटदशना 
कुन्त लेः स्थुलनी ले 
रक्ता वातप्रकृतिरकरशे 
हस्तपाद वराङ्गी । 
शीतेष्णाद्गो वहतरवचा- 
श्चखलाऽनल्पम द 


नागर-सवेस्व । ८३ 
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रोमाकीरं' वहती करिणी 
दौनगन्धं वराङ्गम्‌ ॥ ७ ॥ 
हस्तिनी नायिक्ाका कद्‌ छोरा क्रन्तु देह मोरी होनी 
है, दान प्रायः बडे बडे होते टै, बण छल होता रै, वान 
प्रकनिकी होनी है, शरीर सुन्दर होना है, शरोर कभी ठंडा 
अओर कभी गमे रहना है, बहुत बोलनेवाखी, चञ्चल हाती 
तृथा दाथीके मदके समान उसके रजमे गंधहोतादै। 


नरः संलक्षितो व्यक्त 
मनेकरश्वलक्षण : । 
एकतो लिङ्घकोमल्या- 
च्छुशको जायते धर्‌. वम्‌ ॥८॥ 
मनुष्यमे अश्व जानीय अन्यान्य अनेक लक्षण क्यों न 


हों, किन्तु यदि साधनम कोमलता दो तो उसे शशक्र जानीय 
ही कहना चाहिये । 


कन पादतल तुच्छ 
गुरुड च कुचास्ययोः। 
यस्याः सा हरिणी ज्ञया 
याऽपोभीलक्तणे यु ता ॥६॥ 


८४ नागर -स्घेस्त 


"पिसीम गिं 








धाष्टुमूल मोर पावका तरवा जिसका छोटा हो, स्तन 
ओर मुह जिसके घडे २ हो, उसमे यदि ओर लक्षण हरितिनाकं 
होतो भमी उसे हरिणी ही कनां चाहिय । 
हरिणी शशयो्यगिं 
वडवा ब्रृषयास्तथाएव हस्तिन्यो । 
उभयोः समरतम दितं 
त्रितय रतशास्त्रतत्वज्ञ : ॥१०॥ 
हरिणी नायिका सौर शश नायक, बड़त्रा नायिका ओर 
धृष नायक तथा हस्तिनी नायिका भर श्व नायक दसक्रा 
परस्पर समान कूपसे सम्भोग होता है, एेा रतिशाष्लके 
तत्व्ञोका मत हे। 
^~ ^ ¢ 
हरिणी वुषयोवंडवा 
हययोद्ध तय' तथोचचरतम्‌ दितम्‌ । 
मीचद्वय' च वडवा 
शशयोवु षहस्तिन्योः ॥११॥ 
हरिणीका घृषसे बडवाका अश्वस उश्च रत होना दै 


भौर षड्वाका शश नायक्रसे एवं वृष नायकका हस्तिनी 
भायिक्षासे नौीचरत अर्थात्‌ मसन्तोष कारक रत होता है। 


नागर-सवस्य | ८५ 





अत्युचमश्वम्‌ग्योः, 

शशकरिण्योश्च नीच रतम । 

इति नवधा रतम्‌ दितं 

समसुरततत्र साध्यमतम ॥१२॥ 

अश्र जानीय पुरुषका स्रुगौ स्त्रीके साथ अत्युञ्च रनि 
होनी है ओर शश जानीय पुरुषको हस्तिनीके साथ भति 
नीच रतिहोनोदै। इस प्रकार सुख साध्य रतिके नौ 
भेद है। 
८.० = 
अन्त लि द्वास्पशाश्नोचे 
कणएडुतिरप्रतीकारा । 
उच्चं सदुुद्यान्तः 
संपीडा सनव्यथं हृदयम _॥१३॥ 
अत्युञ्च रनि ओर अनि नीच रनि दोनों सन्तोष कारक 

कथां है, इसत बानको बनाते है करि श्नि नीच रतिर्मे गुह्य- 
स्थानके अन्तस्नल पयेन्न साधने न पहु'चनेसे कण्डूति 
भर्थात्‌ खुजलाहर्‌ शान्त नदो होती ओर अत्युश्च रनिमें 
साधन बड़ा होनेके कारण मुगाके अल्प परिमाण गृह्य 
प्रदेशमे अत्यन्त पड़ा उत्पन्न करता रै । श्सी कारण वे 
हानिकारक है । इसलिये समान रतिम ही सुल है । 


८६ नागर-सवस्व । 





परदुमध्योत्तम शक्तय 
इह सू चमा रक्तजा: क्रिमयः । 
स्मर सद्मसु कण्डूति 
जनयन्ति यथाबल' स्त्रीणाम्‌ ॥१४॥ 
सियोकि रक्तसे उत्पन्न सक्षम दहीट थोडा बहुन ओर 
अयधिक शक्तिके अयुखार स्त्रियके स्मरसदनमे कंरदुति 
अर्थात्‌ खुजखादट उरपन्न करते रै । 
कण्ड्त्यपनयन पटोः 
कान्ताच्युतिशम हेतुभ तस्य । 
प्राणोश्वरस्य दयता 
सहते न म्‌ हत्त विच्छेदम ॥१५॥ 
स्त्री कण्डूतिको दूर करनेमे समर्थं स्वामीक्रा वियोग 
क्षण भर मी सहन नहीं कर सकती, क्योंकि निना कण्डूति 
निवृत्तिसे रजःस्ललन नहीं होता ओर बिना उसके सख- 
सन्तोष नहीं मिलता । 
द बेन यदि कदाचित्‌ 
कथमपि जायते तस्य विच्छंदः । 





नागर-सवस्व | ८@ 
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सहसेव सा वराकी 
यायादशमीं मनोभवामवस्थाम ।१६। 
हठात्‌ यदि कदाचित्‌ स्वापोका वियाग हो जाता रै 
तो वेचारो स्त्रो भट प्राण त्याग करने पर प्रस्तुत हो 
जानी है। 
अभिललाषस्तथा चिन्ता- 
ऽनस्मृतिगुणकी्तनम. । 
उद्र गश्च विलापाऽथो- 
न्मादो उ्याधिस्तथाष्टमः॥१९८॥ 
जडता मरण चति 
दशावस्थाः प्रकीर्तिताः । 
पमदनां नराणा च 
स्मरेपूद्धिन्न चेतसाम. ॥ १८ ॥ 


काममोहित स्त्री हो चाहे परुष, उनकी अवस्थाए दश 
होती है जेसे-अभिटाषा ९, चिन्ता २, अनुस्मृति या 
स्मरण ३, गुणकोतन ७, उद्र ग ५, विलापं ६; उन्माद्‌ ७, 
व्याधि ८, जडता ९ भोर मरण १०१ 
इति चतुर्दश परिच्छेद्‌ । 


कञ्कदक्त प(रच्कद्‌ 


:-~:->:-- 
॥ वाक नि पाः 


पथममपररामा इह्ितेलक्षणीयाः, 
सखयमथ सुहृदा वा यलसाध्या असाध्याः । 
सकृदपि न च साध्या क्तेमकामेरसःध्या, 
यदिह विपदसाध्या साधने दुनिताराः ॥१॥ 


परस्त्रीको पहर चेष्रार्गसे रश्चिन करना चाहिये | 
क्योंकि एक तो पहले परस्त्रीगमन ही महापाप है दूसरी 
बान यह क्रि जो स्तो कुखत्तणा दोनी है, उसक्रा छक्षण पटे 
ज्ञात कर रछेना चाहिये ; तब यदि उसको दैखकर अन्तिम 
अवस्था आनेक्की सम्भवनादहोनतो साध्य वा यत्न साध्य 
छर यत्न करना चाहिये, अन्यथा कभी नहा क्योकि कल्याण 
चाहने वाके छिये वह सवथ। असाध्य रै । खयं साध्य 
नहोतो मित्रह्मासवा दूतां द्वारा साध्य होती है ओर 
विपत्तिमें भी जो साध्य न हो, उसे सवेथा अस्ताध्य समना 
चाहिय 


नागर-स्वंस्व | ८६ 


भभ भभ थभा कक कक 


प्रकाशो बाहमृलस्य 

कक्चोदरकुचस्य च । 
बालान चम्बनालिङ्ो 

कवबरोमोक्षसंयमो ॥ २॥ 
स्ाङ्धावयव वस्ाणा 

निरन्तर विलोकनम । 
अश्र पा्तागुलीमदो 

श्लेष्मोत्सर्गो मुहम्‌ हः ॥ ३ ॥ 
कान्तस्य गुण सोभाग्य 

संक्रोडागुणसम्पदाम । 
संकीत्त ने महोल्लासाः 

सगभ गं विजुम्भणम ॥ ४॥ 
भ्रति सग्मागुलिच्तपः 

सस्मिते वचनेक्षरो । 
पतान्ययलसाध्याना- 

मि गितानि सम्‌ न्नयेत्‌ ॥ ५॥ 


सष्टज ही वशम श्रानेवाली स्तोके इतने लक्षण होते रै । 
६ 


९० नागर-सवेस्व । 





-वह बाहुपुरको प्रकट करनो, पेट दिखानी, क्सीन किसी 
. घटने स्त पण्डको दिषानेका चेरा करनी, यदि पासे 
लडका ही नो उक्षा चुप्वन नथा श्रालिङ्गन करनी, शारर 
बारोको खोलनो भर बांधनो, अपने अङ्कप्रयङ्कः तथा 
घस्त्राकां देलती, आंसु ग्रहानो, अंगुलिर्योको मसलनो, बार 
बार खां कर ू"कती, प्रियके विषयमे पूर्णं प्रशंसा करती 
तथा दृसरेके मुदसे सुननेपर सावधान षो जानी है| 
अंगड़ारके साथ जम्दाईं केतो हुदै कानमे अगुियां 
डालो, हंत्तकर बोखतो भोर ताकनी है | 


सग्याधीष्य।लु इउयक्ति 
ध ्हानप्रबतिनाम._ । 
स्त्रियो याज्दिसरक्ता- 
स्ताश्च सध्या: पकोर्सिताः ॥६॥ 
व्याधित्र्न, दषात्राखा, कु गात्र; निर्धन, दुष्ट, कुरूप, 


परदैशाकी स्री मोर यात्रा तथा उत्तगदिमें जानवालो 
स्त्रियां साध्य होती दहे । 


दीभयालङ कृताः कान्ता 
दुःखात्ता लोभव जिताः । 


नागर-सवंस । ६१ 





साध्यालि'ग विपय स्तः 
असाध्य.स्वाः पकीत्ति ता ॥५॥ 
जिस स्त्रीको ला ओर भय रहना, जो दुःख पीडति 
रहती, जा निर्खोभि सहना मोर जो पूर्वोक्त साध्य लक्षर्णासे 
रहित हाती उसे असाध्य कहते हे । 
रजको मालिनीं धत्रीं 
यागिनी प्रतिवेशिनी । 
सखी गापालिका चटी 
न।पिती दूतिका मताः ॥ ८ ॥ 
धोजिन, मालिन, धाद, यागिन, पडासन, ससी, 
श्वालिन, दासो भोर नान ये सव दूनाके योग्य है | 
प्रगल्भा युवता दक्षा 
परिज्ञातपरेद्गिता। 
दूती नियोज्यते कायं 
वक्रभाषितमूषिता ॥ ६ ॥ 


युषनी टो, साहसी हो, चतुर हो, भन्य जनकी चेष्टा - 
को जाननी हा एवं वक्रोक्तिको जानती हो षहो दूती 
हो सकती है | 


९२ मागर -सवेस्य 





प्रतिपदमदनप्रदीपके- 

स्तेश् दुवचनेयु वती तयाऽभिधेया । 

कुसुमश्ररुजा विकीण 

धेयं द्र तमनुयास्यति येः सुतेव दूतीम्‌ ॥ १० 
जो युव्रती मद्नके वाणप्रहारसे अधीरष्टो रही हो, उसे 


यदि दूनी भनुश्षण मदनादौपक मधुर वचन सुनाने लगे तो 
घह्‌ रड्कौको तरह अनुगामिनी हो जाती है । 


सपे मदानेमधुर वचोभिः 

संरक्षितव्योः सततं युवः । 
अरक्षित! द्यात्मपतित्रिवगे- 

नाशं करोत्यन्यजनानुरागात्‌ ॥११॥ 


युवक पनिको चाहिये बह अपनी युवती खीसे पूण 
परेम करे; उसे मधुर वचनांसे सन्तुष्ट रखे, उसकी भव- 
श्यकताभोंको यथाशक्ति पूरा करे ओर सदा रक्षा करे, 
अन्यथा पतिके दुव्यवहारसे विरक्तं अरक्षिता खी अन्य 
अन्मे आस्क होकर ध्म, अथे, काम इन त्रिवर्गा नाक्ष 
करती है । 


नागर-सषंस्व । ६ 





उव्यानतीथनटयुद्धसमुत्सवेषु 
यात्रादिदेवङुलबन्धुनिकंतनेषु । 
सतर ष्वशिष्टयुवतीरतिसङ्गमेष 
नित्यं सता स्ववनिता परिरश्चणोया ॥१२॥ 
फ रबाडरयो, तीर्थो, नाचि, युद्धे छिस महोत्सव 
या पारटियोमिं अधिक दिनके देतु भाक्योफे घर, श्तेतोमे भोर 
भरिष्ट युवतियोके सं सगंसे खज्ञनोंको चाद्ये फि सदा 
पनी स्नोकी रक्ता कर| 
तारुणएयमोहमदनस्वजनोपरोधे- 
धर्माथकामकुतुकोत्सुकसपरभावः । 
दृत्याऽभिनन्दितरविचित्ररताश्रयेण 
नार्यो भवन्त्यगणितायकृलोपचाराः ॥१३॥ 


युव्राघष्याके पद्मे आकर अज्ञानवश, उत्कर कामवशं 
सौर खजनके आग्रहसे घमे, अथं भौर काम इनफे वहने, 
तथा दूनीके बहकावेमे पड्कर कुलाङ्गनाप' भी दुश्चरित्रा दो 
ललातीहे। 
~~ $ विचायं $ ® 
चेष्टां विचाय निभतं निजसुन्दरोणणं 
रूपोत्तमान्यनरलोचन गोचरेषु । 


९४ नागर-स्वख । 





यस्या न सन्ति स॒तरां कथितेंगितानि 


कान्तापु सव हिणी बहुमाननोया ॥१४॥ 
सुन्दरी युरतोपर प्रायः युवकोकी द्रष्ट मी जाह पड़ती 
है, फेसी दशारे अपनी स्नीके चरित्रपर ही सावधान रहना 
चाहिये । जिस समे पूर्वोक्त दुक्तणों या चेष्याओंका नाप 
तक नहीं रै, चिमे वही गृहिणो पद्‌ पर सवथा प्रतिष्ठित 
करने योग्य ३ । 
दति पञ्चदश परिच्छेद । 





कोश परिच्छिद्‌ 
न = 


सेवनं योषितां कुर्याद्‌ 
बुटुध्वा पथ्यक्रमं बुधः । 
बालायोग्याभिरूढानां 
मतुयोगविभागतः ॥ १ ॥ 
कामशाख्मके पण्डित ऋतुके भोग विभागके अनुसार 
धाला मादि दियो सम्भोगक्षो व्यव्सयाक्तेरैं, क्योंकि 
वटी पथ्य -है । 


बालेति गीयते नारी 
यावच्छोडशवत्सरम्‌ । 
ततः परं च तस्णीसा 
यावच्च त्रिशतं भदत्‌ ॥ २॥ 
तदुध्वमभिरूढास्या- 
यावत्‌ ५अाशतं पुनः । 


र. 
६६ नागर-सवस्त । 
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बद्धा ततः परं ज्ञया 
सुरतोत्सववजिता ॥ ३ ॥ 
सोलह वषं पयेन्त बाला शोती है ; सोलदसे तीक षषे 
पयेन्त तरुणी, तीससे पचास वष पर्यनन प्रौढा मौर पवास 
से उपर घ्द्धा होती है जो सुरतोट्सवके लिये निषिद्ध है । 
निदाघशरदोबांला 
पथ्या विषयिणां भवेत्‌ । 
हेमन्ते शिशिरे योग्या, 
परोढा वर्षावसन्तयोः ॥  ॥ 
विषयी या कामी जनोकि ययि त्रम भौर शरत्‌ कामें 


बाला पथ्य है हिमन्न ओर शिशिरे तरुणो तथां वर्षां भौर 
वसन्तमें प्रदा पथ्य है । 


सततं सेव्यमानाऽपि 
बाला वधेयते बलम्‌ । 
क्षयं (च्तेयं ? ) नयति योग्या स्त्री, 
परोढा तु कुरुते जराम्‌ ॥५॥ 


धालाका सेवन सदा ही बलवधक है, तरुणो बल क्षय 
कारक है भोर प्रौढा बृद्धावस्थाको खाती है । 


नागर-सदद | ४8 





अलोमका: सतिलका 

नित्यं सेव्यास्तु योनयः । 
अलोमकतवं कच्तेण, 

मुखेन ज्ञायत तिलः ॥ ६ ॥ 


लोम हीन ओर तिल सम्पन्न घराङ्ग सदा सेवनीय है । 
कल्ल अर्थात्‌ कामें बाल न होना चाहिये मोर सुखपर तिल 
होना चाहिये । 


आसीने लालयद बालां 
तरुणीं शयने तथा । 
उत्थिते चाभिरूढां त॒, 
लालनं त्रिविधं मतम्‌ ॥ ७ ॥ 
पेटनेमे धालाक्रा, शयन कालम तख्णीका मौर उठनेरम 
प्रोढाका लान करना चाहिए । इस तरह तीन प्रकारके 
खालन या गहरा प्यार है | 
मोहनं नारभत्ताव- 
द्ावश्नोत्कणिटिता प्रिया । 


र॑ रि गृह्यन्ते तिलो यस्या रक्तकु कुमसन्निभः । 
दथवा दक्षिण भागे प्रशस्ता सा निगद्यते || 


६८ नागर-सखवस्य | 
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ठि ८ 
श्नन्यथा तत्सु वोच्छित्ति- 
€~ ~ ¢^ 
रशोतेऽककरादिव ॥ ८ ॥ 
जनक त्रिया उत्कण्ठितो न हो, नव नक मोहन प्रयोग 
आरम्भ न करना चादिए। मोहन पदसे यहां स॒रतक्रा 


अभिप्राय है । अन्यथा स॒ खक्रे बदले दुःख दही होना है। जेसे 
गमिं कड़ो धुप प्रिय नहीं लगनी । 


नाभिहत्कण्ठदेशेषु 
दधत्‌ श्वासं न यः क्रमात्‌ । 
कामोऽटं भावयेत्‌ कामी 


गायत्रीं सक्ता जपेत्‌ ॥ ६ ॥ 
जो पुरुष नाभि, हृदय ओर कंठ प्रदेशमे श्वास धारण 
छरफे मै कामदं ठेसी भावना करे मोर गायत्रो पदर तो 
ख्ीको वशीभूत कर ठेतारै। 


गायत्री यथा--ॐ नमो मनोभवाय 
विद्महे कन्दपांय धीमहि तन्नः कामः प्रचो- 
दयात्‌ ॥ १० ॥ 
व्यायेन चम्बनादोना- 
मुच्छवास' पाययेत्‌ प्रियाम्‌ । 


 । नागर-सवेस्व । ९९ 
तेन सा वशमायाति 
न तस्यास्तु स्वयं पिवेत ॥ १९ ॥ 


चुम्बनफे छटसे अपनी सांस प्रियाको पिखानेसे वह 
पूण वशम आ जानी है, किन्तु स्वयं उसका पान न करे । 


सीत्कारश्च हकारश्च 
श्वसित त्रपाक्षयम्‌ । 
प्रस्विन्नवदनं चेव 
विकारोऽथ भगस्य च ॥ १२॥ 
बुद्‌ ध्वा चेतानि लिंगानि 
परियायः स्‌ तरां बुधः। 
तया तुल्यस्‌ खं चेत- 
दात्मरागं समारभत्‌ ॥ १३॥ 
सीतकार अर्थात्‌ जीभ तथा तालुके स योगसे उश्चारित 
शब्द, हा हा करना, कम्बौ सांस ठेना, खाक दूर होना, 
शरीरम पसीना आना, बराङ्खमे स्प.रग ओर कंड्नि भादि 


छक्षणोंको देखकर कामकला-कुशल व्यक्तिर्योको सुरत 
समागम करे, जिसमे दोनांको समान सु ख प्राप्त हो । 


4 ह. नागर-स्वेस्व । 





स्‌ न्दयांमनिशं यस्यां 
रमते चित्तमात्मनः । 
सोषेयं भावनीया स्या- 
दात्मरागसमुद भवः ॥ १४ ॥ 
जिस स्‌ न्दरोमें दिन-रात स्वभावनः चित्त अनुरक्त हो 


या विशुद्ध प्रेम ष्टो, उसी एेसौ भावना करनी चादिये । 


अत्राह महेर्वरः- 
एवं स चोदिता नारी 
नान्यमिव्छति मानवम्‌ । 
ीवोऽपि हृदयं तस्याः 
प्राप्नोत्येव न सशय : ॥ १५॥ 
स प्रकार लालन-पाटन की हृद सी सन्य पुरुषक्री 


इच्छा कमो नहँ करती है । पुरषकी कोन बात, नपसक 
पतिसे मी सन्तुष्ट रह सक्ती है | 


इति नर विधिना परिसेविता 
परमशमं समेत्य नितम्बिनी । 


नागर-स्वस्व । १.१ 





तणवद्‌ म्जिंतजीवितनिस्प्रहा 


त्यजति याम्यपुरेऽपि न वल्लभम्‌ ॥१६। 
इस प्रकार सत्पुरुषांसे स्‌.सेवित स्‌न्दरौ सश्चा सुख 
सम्प्राप्त कर जोवनको तुणक्रो नरह तुच्छ समती हदे यम 
सवनम भी उक्त सत्पतिको छोडना नहीं चाहती । 
हति षोडश परिच्छद्‌ | 





खष्तद क परन्किद्‌ 
` -~~>--ससस< > 


पादाप्रजङ्णोरुष योनिनाभि- 
कु्चो कुचे हस्ततले गले च । 
प्ोष्ठे कपोले नयने श्र तो च 
^~ ¢ ~~ 
शोर्णे तथा सवशरोरदेशे ॥१ ॥ 
स्थानेष चेतेषु तिथिक्रमेण 
नितम्बिनीनां समद ति कामः। 
वामांगभागोपरि शुङ्गपक्त 
क्रुष्णो च सव्यावयपे तथेव ॥२॥ 
पोँवका अग्रभाग, जंघा, ऊरु, नाभि, कुक्षि, कुचद्ठय, 
हथेली, गला, आट, लाट, नयन, कान, मस्तक पव सवां 
मे तिथि क्रमसे कामका उद्य होता है । शुङ्कपक्षमे बाप 


पावके अगुष्ठसे कामका भरोह्ण होना है ओर एृष्णपक्षमें 
शिरसे नीचे तक क्रमशः भवरोहण होता है । 


नागर-सवेख । १०३ 
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अंगुष्ठमलास्भृति क्रमेण 
यावच्डिखामूलमुपेति कामः| 
कृष्णे तु पच्च चरणयद शं 
प्रयाति नित्यं शिरसस्तथेव ॥३॥ 
कृष्ण पक्षम अगु मूलसे क्रमशः केश परयन्त काम संप्राप 


होना है भर उसो शुक्टपक्षमें शिरसे क्रमशः चरणके भप्र- 
भाग तक कामम उतरकर चखा जाता है। 


अगुष्टमूलेष्‌, अ, आ च जङ्ा- 
युगे, इ ऊरावपि, ई च योनौ । 
नाभ्यां उ, उ कुचतटे, कुचे श्छ, 
करे तथा श्, लृ च करठद शे ॥४॥ 
लृ चाधरे, ए सतत कपोले, 
नेत्रं च ए, कणयुगे तथा ओ । 
शिखाश्नरये ओ कथितो रतज्ञे;. 
सवा'गद शे च सद व अं अः ॥५॥ 
सवां गदं शे मदनस्य घीज- 
मिष्टाक्षर' सेन्द सबिन्द शरणम्‌ । 


१०४ नागर स्वस्व । 





बीजं शर चन््रकलावदातं 
सओोदयेत्सूयंनिभं प्रदीप्तम्‌ ॥६॥ 
अंगुष्ठ मुमि आ, जंघाभमिं आ, ऊररुमें इ, अरांगमे ₹, 
नाभीमे उ, दुक्षिमें ऊ, कुचे ऋ, कसमें ऋ, कण्ठे ल, 
अधरमें लट, कपोले ए, नेत्रम ए, कण'युगमें भो, कैशर्मे 
ओ ओर सर्वङ्धः प्रदेशमे अं अः । शस प्रकार शरत्कालिक 


चन्द्रकी तरह उज्ज्वल तथा सू्येके समान प्रकाशमान प्रयुक्त 
काम बीजोको माषना करनी चाहिए । 


विभावयं त्दयिताशरीरं 
ततो निरून्मेषरिलोचनायाः । 
( नितान्तनिःस्यन्दितनोः प्रियायाः ) 
विहाय बाह्यान्‌ विभवान्‌ भवेयुः॥७॥ 
मु (स?) खे निलीनानि षडिन्द्रियाणि 
(तृक्षानि सवांणि भवन्ति तन्व्याः ॥८॥ 
अपनी स्त्रीक शरीग्मे उक्त भर्म्लोकी भावना करनी 


चाहिपए | उसफे बाद पकदम निस्तन्ध-नेश्रा कामिनाके 
धाह्य विभव अर्थात्‌ बाहरी रतिको छोड कर आन्तरिक रति 


नागर-सवत्व । १०८५ 





आरम्भ करनी चाहिप । रेखा करनेसे स्त्री भोर पुरुष 
दोनोंकी परस्पर छो श्रियां तृप्त होती ह । 


लथा चात्र महैश्वरः- 


इति चिन्तितमात्रं 

स्रीणां तर्षिःपरजायते । 
विनाऽपि योनिलिद्भाभ्यां 

स सर्गेण वरानने ॥ ६ ॥ 


हे वरानने | श्न - कामबीर्जोकी चिन्ता करनेसे ही 
मात्‌ स्त्री-पुरुषके सयोग विना ही परस्पर सन्तोष हो 
जाता है। 


‰ति सप्रदश परिच्छद्‌ । 


€ 


उष्टादक्तः कर्च्िद 


» ~~ ~~~ + 
0 वक । व 1 वाक + 


मुखं चतुवि शतिनाडिकानां 

मदावहानां मदनातपत्रम्‌ । 
नारोवरा्ोदरमध्यवति 

प्रचोदयेतत्र यच्चरबीजयुक्तम्‌ ॥१॥ 


कन [1 


स्त्रीक वरांगके मध्यमे समोगेच्छा प्रकर करनेवाली 
चौषीस नाडियां रै, उनका सुख या निर्गम स्थान मदनच्छन् 
कहाता है । जो ऊपरका भाग है उसमें त्रयत्तर बीज मन्त्र 
पारके साथ अंगुखियोंका घषेण करना चाहिये । 
उचारितानां करमशः कलानां 
द्वितीयकं पथदशस्थमेकम्‌ । 
विसग॑मध्य' परणवादिमन्त्र- 
मद घातयत्रयच््रनामधयम्‌ ॥२॥ 
॥ ॐ आः अं ॥ 


नागर-सर्वस्व । १०७ 








उच्चारित स्वर्का द्वितीयाक्षर ओर द्शमाक्षर अर्थात्‌ 
मध्यमे विसर्ग ओर आदिमं प्रणव अर्थात्‌ ओंकार शन तीन 
अक्तरोंका उच्चारण करते इए संगुलि प्रयोग करना 
चाहिये | 
स प्राप्य वालां करशाखयेव 
लिद्ध न चात्मीयसमां समेत्य । 
लिद्गाङ्ग लिभ्यां तु तथाऽभिरुदां 
पयोदनोय' मद नातपत्रम ॥३॥ 


बालाको अंगुटीरूप साधनसे अपना कर प्रयोग करना 


तथा प्रोढाके प्रति साधन भौर अंगु दोनोंका प्रयोग 
करना । 


ॐ कामदं वाय इदम्‌ मे हणंय हषं स्वाहा ॥ 
॥ च्तोभन (ण) मन्त्रः ॥ 
द्र लोचने, दं वदने, तथेका 
तुर्डे, स्थिता वं मुखचोव्यनाञ्यः। 
अंगु्ठमलाश्तनाड्का तु 
तथा पदाङ्ग ष्टनखेन चोदया ॥ ४॥ 


१७८ नागर-सवस्व । 





दो ओं, दो नाड्यां ओर दो मुख उसमे स्थित एक 
नाडी है, उसको पावके अंगुष्ठके नखसे परिचाटलन करना 
चाहिये । 


कणोरस्पाश्व त्रिकमस्तकेषु 
सचोदनोयाः करजेन नित्यम्‌ । 
तुप्तिन तासां तु विपययेश 
भवेत्कदापीति वदन्ति धीराः ॥५॥ 
कान, ऊरू, पाश्वं ( पसरो ) त्रिक अर्थात्‌ पृष्ठाषि या 
रीदृका अन्तिम अंश ऊरूकी सन्धि ओर मस्तक्में -नलाधात 
करना चाहिये । इसके विपरीतमें सखोको तृसि न्दी होती, 
पेखा सुरत-चतुरोंकां कथन रै । 
वायग्यावृतवहिमण्डलगत' 
हान्त स्वरर्वेष्टित 
सिन्दूरारुणमिन्दुबिन्दुसदहित' 
बीजं त्रिलोक्याऽचि तम्‌ । 
पान्थेरात्मनितम्बिनीखगमुखे 
ध्येय हिताकाङ किमिः 


नागर सवेस्व | १०९ 


1 ममक जभ सथ जयत ग्क का 


खप्नेनापि न ताः परयान्ति वशतां 
तेनान्ययुनां सदा ॥६॥ हच्यं ॥ 


प्रवासमे जानेवाठे युवक यदि-चाहं कि मेरीख्री भनु 
पणितिमें अधिक द्विन वीत जानेपर भी अन्य पुरुषकी ओर 
दृष्ितक न उखे । स्वप्रमे भौ भावनान करे तो श्स 
“हं क्त्य? मन्त्रका प्रयोग कर । उसका ध्यान केसा है| 
सो कते है, वायव्य कोणमे .वह्वि मण्डलम संप्राप खरसे 
वेष्टित, सिन्दूरकी भांति छाल, नादविन्दुसे युक्त, त्रिलोक 
पूजित हकार बीजको अपनो लोके गुह्य प्रदेशमे मभिमनित्रत 
करे। 
९ ^ 
प्रातःसूय मरोचिरेव वलङ्ृत्‌ 
पिर्डो वराद्गोदरं 
दष्टो नामविभ्‌ षितः सचपलो 
बिन्द्रिन्दुनादान्वितः। 
ध्यातो भास्वरपद्यरामरुचिरः 
सोमन्तिनो चिन्तितं 
सप्ताहेन वशु नयत्यथ पुर 
गाम्य' प्रियादशने ॥ ७ ॥ 


११० नागर-सर्वंस्व । 





वराङ्खके मध्य “ब्टं' बोज मन्त्रका-ध्यान करनेसे पक 
सप्राहरमे स्त्रीको वशीभूत करना है । वद मन्त्र केसा सो 
कहते है । बक्रार उसमें बर कारक है, छकार पिरड ओर 
चन्द्र-बिन्दुसे अद्धि या नाद्‌ विन्दुसे चिह्‌ नित, प्रकाशमान 
कमटकी कान्ति जेसा मनोहर अर्थात्‌ रक्तवर्णं ओर्‌ प्रातः 
कालिक सूयं किरणके समान उक्त मन्त्रका ध्यान करके 
मन्त्र सिद्ध कर छेनेपर स्त्रीको भी यमपुरी ठे जाता है। 
अथात्‌ मृत्यु होनेपर भी प्रियाका मिखन होता है। 


व द्‌ 
मन्त्रक्ा सूप-- 1 ॥ «५ ॥ 
त 


रेफस्तं सविसगंमीश्वरयुत 
सान्तं पिशङ्ग ति 
विन्यस्तं मदनातपत्रशिखर 
सत्रीणां पर द्वावकम्‌ । 
यस्य कस्य वशात्‌ पुमानशिथिल 
श्रद्धाभियोगान्वितः 
पिरडाकृष्टिमशीघमेव कुरुतं 
प्राप्तोपदं शः शुचिः ॥८॥ हांः॥ 


© 
नागर-सवख । ११९१ 





तानुखांर रेफ-युक्त हकार, दोधे इकार युक्त विसगं 
सहित पिशङ्ग ( भय ) वणं हीः बीज मन्त्रको स्त्रीके मदन- 
च्छत्र पर उपदेश-प्राप्र साधक पवित्रता एव विभ्वासके साथं 
पद । यह मन्त्र परम द्रावक रहै। कुछ समय इसका 
प्रयोग करनेसे स्त्री देका आकषण करता रै | 
श्ति अष्टादश परिच्छेद । 


एकोनकिश फरिच्छद्‌ 


आ 
सती चेवासतीस ज्ञा 
सुभगा दुभ गा तथा । 
पत्री दुहित्रिणी चति 
षडता मदनाडिकाः ॥ १॥ 
सती, असती, सुभगा, दुमेगा, पुत्री मौर दुदित्रिणी ये 
छे स्त्रो जभनेन्द्रियस्थ मद नादियां अर्थात्‌ संभोगेच्छा 
कारिणी या भहंकारिणो नामको है । 
योनिमात्र ऽपि सन्त्य ताः 
कथिता मदनीड्काः। 
सती वामेऽसती सव्य , 
द्रं वराद्भत्वचि स्मरते ॥ २॥ 
योनि मात्रमे उक्त मद नाड्यां रहती है । उन्म वाम 


भागश सती ओर दक्षिण भागस्थ असती नाडी वराङ्गसे 
निकी हदं जानना चाद्ये । 





नागर-सतवेस्व । ११३ 
किशथिदभ्यन्तरे चेव 
रन्ध सव्यापसव्ययोः । 
दुभगा सुभगा चेव 
द्रं नाञ्यो समुदाहृते ॥ २॥ 


ांप ओर द्ाहिनेके बीच छिद्रके थोडे अन्तरपर सुमगाः 
मोर दुभेगा नामकी नाडो कहाती है । 


 सवलोभ्यन्तरे चेव 
पाश्वे खगमुखस्य वे । ` 
वामे पुत्री समाख्याता, 
दक्षिणोन दु हित्रिणी ॥ ४॥ 
गु ्रदेशके सबसे अन्तस्तखके वाम भागमे पुत्री मौर 
दक्षिण भांगर्मे दुहिज्रिणी नाडी होती है| 
सतीसंचोदनाचं व 
सती रामा प्रकुप्यति । 
असतीचोदनान्नारी 
खिद्यते च सती सदा ॥ ५ ॥ 


११४ नागर -सर्व॑स्व । 





सतीके सश्चाटनसे असती कुपित होती ओर असतीके 
सञ्चाटनसे सती सदा सन्तुष्ट होती है । 


सतीसंचोदनाद व 
सती हृष्यति निभरम । 
असतीचोदनाच वा- 
सती तुष्यति नित्यशः ॥ ६ ॥ 
सती नाडीके अति सञ्चाटनसे ही सनी पूर्ण सन्तुष्ट 
होती ओर भसतीके अति सन्बाटनसे हौ असती स्वेथा 
सन्तुष्ट होती है । 
सुभगाचोदनान्नारी 
सुभगा प्रियदशं(शि)नी । 
भवेत्‌ ल्िग्धाननाङ्गी च 
श्यामा पीनपयोधरा ॥ ७॥ 
सुभगाके सञ्चालनसे सुभगा प्रियदशिनी होती दै 


स्निग्धाननाङ्गो अर्थात्‌ चिकने अङ्ग वाली तथा कठिन कुचं 
वारी होती है| 


द्‌ भंगाचोदनेनापि 
वनिता द्‌ भगा भवेत्‌ । 


नागर-सवंख । ११५ 





र्ता कृशा विवशा्गी 
जरारोगनिपोड्ता ॥ ८ ॥ 


दुभं गाके सञ्चाटनसे स्त्री दुगा होतो दहै, इतना दही 
नहीं रू वण, दुर्बल, विर'ग ओर वृद्धावष्याको प्राप्त 
शती है । 


पुत्रीसंचोदनादेव 
प्रिया पुत्रवती भवेत्‌ । 
द हित्रीचोदनेनापि 
द.हिता जायते भ्‌.वम्‌ ॥ ६ ॥ 


पुत्री नाडोके सऽचालनसे स्त्री युवती होती है ओर 
दुहि्री नाडीके सञचाटनसे स्त्रोको कन्या होती है| 


उभयोश्चोदनात्सूते 
क्रोवमेव न स शयः । 
निपुण चोदयन्नाड़ीं 
यदीच्छेद्धितमात्मनः ॥ १० ॥ 


प्री ओर दुहिश्री दोनों नाडोके सञ्चालनसे अवश्य 
नपुंसक सन्तान होती है । सख्यि जो अपना हित चाहे 
सो कौशल्के साथ नाङी सञ्चारन करे । 


११६ नागर-स्वेस्वर । 





मतान्तर कहते है :- 
सती कुचेऽसती ककत, 
सुभगोष्ठे च, द भगा । 
त्रिके, तुण्डे स्थिता पुत्रो, 
नितम्बे तु द हित्रिशी ॥ ११॥ 
शस मतसे नाडोका श्चोभण करनेमें प्रथम स्तन मर्दन 
करना तदनन्तर कक्चमें नलत्तत करना, तत्पश्चात्‌ अधरपान 
करना, उसके बाद्‌ त्रिक अर्थात्‌ रीद भर निनम्ब द्वय हन 
तीरनोका सचाहन ओर मुख -चुम्बन करना चादिये । 
एवं स चोदिता नारी 
नान्यमिच्छति मानवम्‌ । ` 
कीबोऽपि हृदय सव 
प्ाप्ोत्येव' न सशयः ॥ १२ ॥ 


षस प्रफार संधरित स्त्री अन्य पुरुषकी इच्छा कमी 
गर्ही करती, यहां तक कि नपुसक पति भी उसके दयम 
स्थान पाता है । 
इति एकोनविश परिच्छेद । 


4 अक © 1 


किति दरन्किद 


[श ८८ ९ 


नखदशनपद षु मन्दभावाः 
प्रहरणकपणएचम्बने विरागाः । 
अकुटिलमतयश्चरित्रवद्यो 
रदु रतयोऽपि च मध्यद शनायः॥ 


मध्य देशक स्त्रियाँ नलाघात मौर दन्ताघातको अधिक 

नहीं चाहती, प्रहार, भकष ण तथा चुम्बन भी विरोषरूपसे 

पखन्द्‌ नहीं करती, खमाव सीधा सादा होता है। ओर 
रतिम भी कोमरुता चाहती हे सुतरां सश्चसत्रा होती ह । 


क टि. मध्यदेश ““गंगायमुनयोभ॑ध्वे यत्ग्विनशनादपि । 
प्रत्यगेव प्रयागा मध्यदेशः प्रकीतितः ॥ 
ग॑गा भौर यमुना नदीकं मध्य प्रान्तो मध्यदेश कंते है भ्मौर 
प्रयागे पलिम प्रान्तको भी मध्यदेश कहते द । वह सम्प्रति एव्राह- 
बाद श्रागरा श्रौर दिङ्वी नगर तया उसके प्रास पाके प्रदेश हं । 


११८ नागर-सवंख । 





नखदशनपदं विरक्तचित्ताः 
प्रहरणचुम्बरताश्च लाटनायः। 
तद्‌. दितवनिताजनस्य चेष्टा 
प्रभवति पर्चिमद शसन्दरीषु ॥२। 
लाट देशकी स्त्री भी नखाघात ओर दन्ताघातसे विरक्त 
रहती है, कितु प्रहार ओर चम्बनको चाहती दै, इस्ती प्रकार 


यर पश्चिम देशका खन्दरकौ भी चेष्टां जानना 
चाहिये । 


पशुकरणरत कतानुरागाः 
सुपरिश्लेषकचम्रहपरसाध्याः । 
नखदशनपद सत्रष्णभावा 
लघुसुरता अपि सिन्धुदः शनार्यः॥ 
सिन्धु देशकी स्त्रियां पशु समान सुरतमें अनुराग 
रखती, दरद्‌ आलिगन, ओर केश ग्रहण भी पसन्द करतीं | 
नखक्षत ओर दन्त्चत भी चाहनी, किन्तु सुरत कोड़ा थोडी 
चाहतो है । 
गिरिकुहरवनेषु तत्स्वभावा, 
कुरुमरुद शकररङ्गलोचनाश्च । 


नागर-स्वंस । ११ 


विविधरतिरताः कलासु कल्पा- 
श्चतुरतरा अपि सि हले सगाचयः। 
कुर ओर मख वैशक्री स्रगनयनी स्त्रियां प ल ओर व 
को पसन्द करती हैँ साथ ही सिहर याने रंकाक "स्तरिय 
अनेक प्रकारकरी रति कलाओं चतुर होती हे । 
वेदग्धवासाः शुचयो युणाल्या 
भवन्ति काश्मीरनितम्बवद्यः। 
अरचारहांनाः कृतघातसाध्या 
भवन्ति जालन्धरद शरामाः ॥ ५ ॥ 


काश्मीरकी स्त्रियां विविध प्रकारकी सुगन्धित वस्तु 
को पखन्द्‌ करती तथा विशेष विलासिनो होती है । पजा 
कन स्त्रियां आचारहीन होती तथा सुरत कालि; अनः 
आधार्तोको चाहती हे । 
अआलिङ्कने चित्ररतानुरक्ता 
वेगान्विताः करत्रिमलिद्भसाध्याः । 
चुम्बाभिलाषाः सततं युवत्यः 
सत्रोराज्यजाः कोशलद शजाश्च ।६ 


१२० 


नागर-सवेख । 





स्रौ राज्य भर्थात्‌ भूटान ओर कोशख्देश अर्थात्‌ प्रात 
की स्त्रियँ आङिग ओर चित्रतमं अनुस्क तथा वेगवती 
होती है । कृत्रिम सौधनको चाहती तथा चुम्बन भी सतत 
चाहती हे । 
प्रचरडवेगाः कृतघातसह्भा 


सदोन्मदा उन्द्रियपानलुष्ाः । 
करागुलीकृतिमलिद्साध्याः 
कणाद शे कथितास्तरुण्यः ॥ ७ ॥ 
कर्णार देशकी स्तृां प्रचण्डवेगवाली ओर भाधार्तोको 
चाहती, सदा ही उन्मत्त रहनेवाली शन्दरियपानरोुप होती 
ह ओर अंगुलिन्यापार तथा कृतिम साधनको चाहती है । 


सदा चतुःषष्ठटिकलाप्रसक्ता 
रतास्तथालि गनचुम्बनेष्‌ । 
करांयुलिदोपविधिप्रसाध्या- 


श्चएडा महाराटकुरद्नेत्‌ाः ॥ ८ ॥ 

महाराष्रुकी शरगनयनी सद चौसठ कलाओके व्यापार 
मँ भासक्त रहती है । भाङ्गन ओर चुम्बन भी चाहती तथा 
अंगुलि-व्यापारको भी पसन्द करती तथा प्रचण्ड वेगवाली 


होती है। 


नागर-सवेस्वे १२९१ 


केशग्रहोलिङ्गनचुम्बनेष 
जिह्ापवेरो च विमद ने च । 
सभ्‌ षणो मद्‌ नताडने च 
सदा ऽनुरक्ता द्रविड़ रमण्यः ॥६॥ 
द्राविड दैशक्की स्तयां केशब्रहण, चम्बन, परस्पर जिह्वा- 
व्यापार, विमदेन, ताडन तथा भूषण पहननेमे सद्‌ा अनुरक्त 
रहती हं । 
किमपि रसिकचित्त' चुम्बनालिद्गनादा- 
वधरमधुसमीहा.ऽत्यन्तलावर्यद्‌ हाः । 
सुरभिसुरतभावास्तीथयाताभिलाषा 
भ्रदुलमधुरवाचो गोड़बङ्गाङ्ननाः स्युः १० 
गोड ओर बंग देशकी स्त्रियां चम्बन ओर आलिंगनमें 
कम भाग छेत, उनके अधर बहुत खुन्दर तथा शरीरे 
लावण्य बहुत होता है । सखरतका माव अच्छा होता, 
तीर्थयात्राकी उत्कट श्च्छा रखती ओर मधुरभाषिणी 
होती है । 
¢ ~ 
आघाते महद ने वा नखदशनपदं 
निःस्णहाः क्षोभणे च, 


१२२ नागर-सवेस्व 1 





1 मरमम भो शिरि मि 


नानक्रोड़ाकलालंकृतिरतिमनसो 
मन्दवेगोपरागाः। 
दष्ट्वा दूरेऽपि यूनः सदपि मनसिजा- 
वेशसाकाडः नेता, 
नेपले कामरूपे सुमधुर चना- 
श्चीनद शे च रामाः ।११। 
नेपा, कामरूप तथा चोनकी स्त्रियां श्राघात, मदेन, 
नखक्षन, दन्नक्तन ओर त्तोभण या अति सञ्चालनमें निःस्पृह 
होती है, किन्तु अनेक प्रकारकी क्रीडार्ओको पसन्द करती 


है । मन्दवेग्म अनुरक्तं रहतीं । नवयुवकको दृरसे ही 
देखकर तुरत मदनातु दों तथा सा्काश्च दो जाती है । 


योषितां विषयसाम्यतः 
प्रिय चुम्बनं रतिक्ृत्यमिष्यते । 
तत्‌ चेकविषये प्रयुञ्यतेऽ- 
भीप्सितप्रक्ृतिसाम्यतस्तदा ॥१२॥ 
दश मेदसे तथा स्तियोके अपने खभाव मेदसे चुम्बन 


आदि प्रिय होते है, इसलिये सुरतकाले, जिसकी जेसी 
प्रकृति होती है अपना विरास करती हे । 
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सवमेतद नपेचचितं कृतम्‌ । 
द्‌ स्सहेन शिशिरेण निर्भरं 
पोडिते व्यजमारुता इव ॥ १३ ॥ 
अन्यथा इसके विपरीत अथात्‌ युत्रक युवतीके परस्पर 
प्रगाट इच्छके विरुद्ध ये सभौ सुखके साधन, असह्य जाड. 


से पीडित व्यक्तिको पंखेकी हवाको भांति सर्वथा कष्प्रद 
ही टै ।# 


इति नागरसवेस्वे देश विषय विभागो नाम 


विंशतिः परिच्छेदः । 





ॐ टि० इस दस्तकमें सिंहल अर्थात्‌ ल"काकी तथा नेपाल्की 
सियोके स्मभावका तो वर्णन किया गया है, परन्तु गुर्जर या गुजरात 
को खिर्योको व्यनि नदीं किया गया। परन्तु गुजरातकी च्िर्योका 
रति स्वभाव वर्णन सभी कामशाखि्योने किया दै तथा रति रहस्यमं- 
'ह्लीलालया प्रेमनिधिः प्रियोक्तिः कल्लाकल्लपि चतुरा सकेशीः । “मू. 
्र'गयष्टिल घु भोगेतुः सौख्य कचित्ता भुवि गुर्जरी स्यात. ॥ पुनः 
भम गर गमे -“उपभोगरता सुलोचना लघु सभोगविधि प्रतोषिणी। 
शुभवेषधरा विचक्षणा कथिता सा खलु गुर्जरी बुधेः ॥" पुनः श्नन्यान्य 


९२४ नागर-स्वंख । 

1 
देशकी चिर्योकी रतिप्रृति यथा~'्रान््रौ प्रेमनिवन्धनेक निपुणा 
निय महारष्टिका । सीरा शगज्ञोचना सुवचना प्व्यप्रिया गुर्जरी ॥“ 
इति ॥ (कर्णाट देशोद्धवानां नायिकानां योनौ स कीर्णता । गुर्जर देशो- 
दवाना कामिनीनां म्रधरो मनोहरः ॥ काश्मीर देशोद्रवानां नारीणां 
कुचौ कणन, मरु देश चातुयेबहु दन्निण्देशोनार्य; स्वगुण सम्पर्ः 
परिचिम दिशि नारीणां मालिन्यं, उत्तरदिशि नायेः भोगलम्पयाः पूर्वं 
दिशि चोतर्यमधिकामिति गुण वेशि्युक्तम्‌ ॥ 


| 6 2७१०१ 
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एककषिक्रितिः परिच्किद्‌ 
"वि ; याक 


सुशक्तिवदिपरविदायंमाण- 
सद्व््रह््यस्तिमिताभिरामम्‌ । 
यत्तालुजिह्याजनितं प्रशस्तं 
श्रङ्गारविद्धिः स्तनिताभिधानम्‌ ॥ १॥ 
पूणं शक्ति लगाकर जटराश्चिसरे प्रेरित पूणं उरध्वश्वास 
से दूर किया हुआ जो वारीक वस्त्र उससे हृदय अथौत्‌ 


मनोहर जो तालु ओर जौ भके संयोगसे उत्पन्न शब्द उसे 
श गार रसिकोनि “स्तनितं” कदा है । 


हुष्यत्कपोतादि विहंगमानां 
यथा रुतं कूजितमामनन्ति । 


अआथासनिःशवासनिरोषह््य 
मनीषिणस्तच्छवसितं वदन्ति ॥२॥ 


दर्षत कवुतर भादि पक्षियोकि जसा शब्द्‌ करनेको 


व 
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कूजित कहते है । ओर जिस्म अधिक आयाससे श्वास 
नियोध करना पडे उसे श्वासिन कहते हैँ । 


उच्छुवासदन्ोष्टजसीक्करतं यत्‌ 
सीत्कारसंज्ञ' विबुघास्तदाहुः । 
श्छिष्टाधरोत्पादितपून्निदानं 
पूत्कारमन्वथकनामधेयम्‌ ॥ ३ ॥ 
दन्न अर आष्ठके संयोगसे निकला हुभा वायुप्रेरित 
शब्द्‌ अर्थात्‌ बाहरसरे मुखके भीतरकी ओर खिंच हर 
श्वासको सीत्कार कहते रै ओर अधरम ओष्ठ मिलाकर 
किये गये पृत्‌ शब्दको ठोक अनुकरण होने पूर्कार 
कहते हे । 
(^+ 
हिक्शब्दवच्छुवासनिरोधपूव 
यच्चुम्बनं दिक्करदिति प्रलिद्धम्‌ । 
सन्निष्पतन्मो क्तिकशृब्दरम्यं 
तद कृतं सवंजना वदेयुः ॥ ९ ॥ 


हित्‌ हिक शब्दकी भांति अनुकरणात्मक शब्द्‌ ( जिसमे 

श्वास निरोध होता है ) करते हृष चुम्बनको दिक्कत कते 

है । मोती भिसतेके समान शब्द्‌ करनेसे दूत्कृत कदाता हे । 
इति एकविंश परिच्छेद्‌ । 


हकत परिच्छद्‌ 


अव्यक्तरेखेनखरेः समस्तेः 
रोमाचक्रृत्‌ सक्णिताभिरामम्‌ । 
स्तने कपोले च हनुप्रदेशे 
प्रयोज्यतामुच्छ रितं प्रियायाः ॥१॥ 
स्तन कपोल ओर दादुीमें अस्पष्ट नख रेखा््रोसे युवती 
की देम जो रोमाञ्च होता है एव' उस समय वह भाववेश- 
मे श्राकर क्वणित अर्थात्‌ वीणाके भद्कारोकौी तरह जो 


मनोहर शब्द्‌ करती हई नखन्तत कराती है उसे उच्छुरित 
कषटते है । 


वक्रो ऽधचन्द्रः कथितो नखाङ्कः 

सद्धिः प्रदिष्टः स्तनयोगले च । 
यदा तु तो सम्पुटतां पपन्नो 

ब्रते तदा मण्डलक मुनीन्द्रः ॥ २ ॥ 
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स्तन ओर गखेके नलत्ततकेा अर्धचन्द्र कहते है भौर 
बही नखक्षत यदि सम्पुट अभथोत्‌ ( डबल ) ह ते उसे 
मुनीन्द्र वात्स्यायनने मण्डलक कदा है । 
किंथिच दीघा क्षतिमृरुपृष्ट- 
श्रोणीतटे उयाघ्पद लिखन्ति । 
दीघायतां तां प्रवदन्ति रेखां 
स्थानं तदीयं यदनन्तरोक्तम्‌ ॥ ३॥ 
जांघ पीट तथा कमरका खम्बा नखश्चन व्याघपद्‌ कहाता 
है भर वी कुछ कुछ अन्तर पर अधिक छम्बा नखक्ष॒त हो 
ता उसे क्चतिरेखा कहते रै । 
शशप्लतं पञ्च नखत्रणानि 
सान्द्राणि पृष्ठटस्तनयुरफदेशे । 
स्तनस्य पृष्टं पिरलानि तानि 
निगयतामुत्पलपत्रमेतत्‌ ॥ ४ ॥ 
पीट स्तन ओर घुटनेमे खव घने पांच नखरचिह॒शश- 
प्लत कहाता है अर्थात्‌ खरगोशके उछरनेसे जेसे उसका 


चिन्ह हाता है वैसा । पत्र स्तनपर यदि विर चिह्ना 
ता उत्पख्पन्न या कमरपत्र चिन्ह नखक्चत हाता है। 
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हिता कनिष्ठागुलिजव्रणानि 
चतुन खानां विरलोकृतानाम्‌ । 
कपोलदेशे स्तनमण्डले च 
वदन्ति मायुरद. मुनीन्द्राः ॥ ५॥ 
कपोल-मरुडल पर कनिष्डा अङ्करीकोा छोड शेष चार 
अ गुखियोकषे विरल नल चिन्दोकिं मायुर पद्‌ (अथात्‌ मारकौ 
चंगुलके चिन्ह ) कहते है । 
श्ति द्वाविंश परिच्छद्‌ । 


चः योकिक्लः एर्द्‌ 


("गयी णीति) ॥ | 


रागाभिलद्यः स्फ़टमोष्टद शे 
तदुगरूढकं दन्तपद' वदन्त । 
उच्छरुनकं स्यादधरे च सव्ये 
गरड दढालिंगनस्तस्तद व ॥ १॥ 
ओर स्पष्ट तथा खारिमा यिय जा चिद्न उसे गूढक 
दन्तत्तत कहते है । अधरम ओर वाम कपोले दटालिङ्खनसे 
उत्पन्न चिद्नकेा उच्छूनक कदते हे | 
रदोष्टसंज८य)न्त्रणतः प्रवाल- 
मणिः कपोले कृतिना प्रयोज्यः । 
द्वदन्तसन्द शयतोऽधरान्तं (न्तर ) 
दिबिन्द.को विन्द्‌ रिति प्रसिद्धः ॥२॥ 


दांत ओर आष्टक दबा कर कपोल्मे' किया गया चिहून 
प्रवाख्मणि कहाता है । अधरान्तमे दौ दांतोका चिद्ून 
बिन्दु काता है । 
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रद रनेकेमणिबिन्द माला (ले) 
गले कपोले दुद ये लिखन्ती (न्ति?) । 
तद्रणडकाख्यं विषमेश्च करूटे- 
वृ (त्त }) स्तने नागरका वदन्ति॥३॥ 
गरेमे कपाटमे' हृदयमे' अनेक दां तोंसे चिन बनानेपर 
चिन्दु गरडक नामक दन्तेश्चत दोनां है । 
घनाः सुदीघां रदनाङ्कराजयो 
विभिन्नसदिश्रमलेहतान्तराः। 
विमर्डना एव कृताः पयोधरं 
लिखन्ति यत्नेन वरा वराचितम्‌ ॥४॥ 


घन, घलूघ खम्बा भर अनेक प्रकारके लाल दन्तक्षतकती 
पःक्तियां यदि यत्नसे उटायी जाय ता वगह चवित (सृथर- 
के दन्त ) चिहुनक्छी तरह होता हे । 


इति अयोविश परिक्छेद । 


ए गीती 


चतु विरः परिच्छद्‌ 


० --- * ० °~-~-- © 
आलिङ्कन भेद । 


प्रिय' स्रगाक्षी सरलांगयष्टि- 
निवेष्टयन्ती लतिकेव शालम्‌ । 
विचुम्बनाथ' नमयेत्तदोयम्‌ 
मुख लतावेष्टितकं तदाहुः ॥ ९ ॥ 
इशाङ्खी- खगाक्षी अपने प्रियसे वृक्षम खताकी भाति 


लिपटती हई यदि अपने खामीका मुख-चम्बन करे तो लता- 
वेटित आिङ्कन होता है । 


आक्रम्य पादमबला चरणेन पत्यु- 

रूरु तथाऽपरपद न समथयन्ती । 
तस्पष्टसंगतभुजाऽन्यतरं णए दोष्णा 

तं संमुख सरभसं स्पुटमुन्नयन्ती ॥२॥ 


नागर-सवंस्व | १३३ 
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किथिच्च विन्नरुदितेच्छति चम्बनात्ता 
प्राणोश्वर यदिह वृक्षमिवाधिरोदुम । 
बरक्षाधिरुदमुपगरूहनमातद क्त- 
याश्लेपयुग्ममुदितं स्थितकान्तमेत्य ॥३॥ 
खी यदि स्वामीका एक चरणपर दुसरे चरणका आक्र- 
मण॒॒ करे ओर दोनों बाहोंस परतिको अच्छी तरह आलिङ्खन 
करके चुम्बन करे तो उसे सम्मुख आचिङ्खन कहते हे । ओर 
यदि खरी चुम्बनके लिये भधिक अधीर होकर वृ्तेपर चद्नेकी 
तरह यदि व्यापार करे तो ब्क्षाधिरूढ नामक आङिगन 
होता है। उठते हुए पतिको भलि गन करे तो उपगूहन 
होता ह 
संस्पशंपूवमवलापरिरम्भण' यत्‌ 
तत्‌ स्पृष्टकं मुनिजनेः कथितं पुराणः । 
कुड्याश्रयेष्‌, परिपीडनम गनायाः 
कुयात्‌ पतियदिह पीडितमेतदाहुः ॥४॥ 
सम्यक्‌ स्पशं पूवेक स्रीका आलि'गन करनेसे स्पृष्टक 


होता है ओर स्वामी यदि दीवालके सहारे स्त्रीको दबावे तो 
पीडित नामक आलि'गन होता है । 
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तल्पे वितन्वदवगरूहनकेलिमय्चे- 
यन्निस्तर गमिथनं घटयेत रागात्‌ । 
रागातिरक्तपरिवधितगोखेण 
तत्कीत्ति त' मुनिवर स्तिलितण्डुलाख्यम्‌। 
शय्यापर परस्पर गाढालि गन करफे यदि निस्तर 
अर्थात्‌ एकदम निश्चल हो जायतो तिल-तण्डल नामक 
आलि'गन होता है। 
अंके स्थिताऽथ शयने भ्रगशावकाक्षी 
गात्रं ऽपि यस्य विशती वनिताऽनुरागात्‌ । 
गाहोपगरूहनवशेन निरन्तर यत्‌ 
संश्लेषमाहु रिह येन जलामिधानम्‌॥६॥ 
खी यदि खामीकी गोदमें एकदम प्रविष्ट होकर निरन्तर 
दद आगन करे तो दुग्ध जल अथवा क्षीर-नीर नामक 
आलि्न होता है ।. तात्पयं यह कि दूरम जेसे जर अलग 
नहीं क्चात होता उसरी तरह खी भी स्वामीकी गोदमे लीन 
हं जाय। 
आक्रम्य यत्र जघनं जघनस्थलेन 


संलंघयेत्‌ प्रियतमा पतिमानतांगी । 


€ 
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उ्यक्तीभवन्नखपदा गलितोत्तरोया। 
तज्ज्ञ स्तद्‌ व कथितं जघनोपगृहम्‌ ॥५७॥ 
प्रियतमा पतिक्छो अपनी ज घासे आक्रमण करके सम्यकू 
रूपसे ठ घन करे ओर उस समय यदि उसका वख उपरसे 
दट जाय र वह॒ भुकी रहे तो जघनोपगुहन किदन 
होता है। 
दध्याद्‌ रःस्थितभर कुचयुग्ममुच्चे- 
स्तन्व्यास्तदा प्रकथयन्ति कुचोपगृढम्‌ । 
उरूपगृदढमपि कीतितम'गनोर्ोः 
पीडां यदोसयुगलेन करोति कान्तः ॥८॥ 
कुचद्वयको भटो माति ग्रहण करके जो आिङ्कन होता 
है उसे कुचोपगृढ कहते है ओर साथ हो ज घाओकि निपी- 
डनसे जो आिङ्गन होता है उसे ऊरूप गूढ कहते हे । 
वक्त्रं मुख' नयनयोनयनेनियुज्य 
्रीड़ासुखानि तरसोन्मनसः प्रियायाः । 
हन्याज्ललाटफलकेन ललाटमध्य' 
लालारिकं तद्‌ पगृहनमामनन्ति ॥ ६ ॥ 


१३६ नागर-सवस्व । 


नन्मरकतं ‰~ ^ ^ ^ 





प्रियक मुख पर मुख रखके नयनसे नयनको मिलाके 
यदि टलखारमें टखछारका स'घषेण करे तो खाछारिक आलि. 


ङ्न होता है। 


इति चतुविं शपर्च्छिद्‌ । 


पककर परिच्छदे 


ड क (ने (दे 
क वा क + 


चम्बन भेद । 


संयोदनाथ' मदनाडकानां 
निपोड्य वक्षःस्तननाभिमीषत्‌ । 
यच्चुम्ब्यते नागरकमुनीन्द्रा 
निपीडितं चुम्बनगेतदाहुः ॥ १॥४ 
मदन प्रन्दिसस्थ मद नामक नाडीको सञ्छटनके समख 


चक्चःस्थल ओर नाभीका निपीड्न कर नागरिक जन जो 
चुम्बन करते हैँ उसे सुनीन्द्रने निपोडित चुम्बन का है । 


श्रान्तेन वक्त्रं श ललाटदन्त- 
च्छदेष, तदशभ्रामितनामधेयम ॥ 
उन्नामिवोष्ठेन मखेन नेत्रं 
गणड तथोन्नामितकं प्रसिद्धम_॥२॥ 
६ 


१३८ नागर-सवंख । 





पति अपने शिरको धुमाते हुए पत्नीके खार ओर अध 
रमे यदि चुग्बन करे तो भ्रामित चुम्बन होता ओय 
.शिर उखा ३ के नेत्र ओर कपोलमें च्‌ म्बन करे तो उन्नामितः 
च म्बन होता है। 
नाभो कपोले स्फुरिताधरं ण 
पयोधरे वा स्पुरितं प्रदिष्टम्‌. । 
तथोदितं हनघनोरुद रो 


रिलष्टाधरोष्टेन च संहतोष्टम्‌ ॥३। 
नाभि कपो शरोर स्तन, द्रयमे फड़फड़ाते हुए अधरः 
च म्बन करने पर स्फुरित चुम्बन होता रै। अधर ओं 
ओष्ठ मिलाके तथा अलग करके हृद्य जदा तथा उरू; 
च्‌ म्बन करनेसे संहतोष्ठ चुम्बन होता है । 
वक्रीक्रृतास्येन गले कपोले 
कुचे च तद्र कतक तदाऽऽहुः । 
सम्यङ नतीक्रत्य कपोलयुग्मं 


सर्वाङ्घदेशे नतगण्डमेतत्‌ ॥४॥ 


मुखको तिरा करके गेम कपोल ओर कुचमें चम्ब 
कछरनेसे वेकतक चुम्बन होता है | भली भाति मुखको भव 
करे कपो मण्डर तथा सवाङ्गमें चम्बन करनेसे नतगण 
व्वभ्बन होता है 


नागर-सर्यस्व । १३६ 





एतानि निःशब्दविचुम्बनानि 
मया यथास्थानमुदीरितानि। 

अथाभिधास्ये मधुरस्वनानि 
मुखाधिवासानि विचुम्बनानि ॥५। 


इतान मेने निःशव्द्‌ चम्बनका स्थान कहा । अब मधुर 
एब्दयुक्त मुखके भीतरके सशय्द्‌ चुम्बन कहते है । निषशब्द्‌ 
वम्बनके सात मेद है। 


शति पञ्चविशति परिच्छेद । 


[4 
दथ 


कडविक्रः फर्च्ठिद्‌ 





( जिह्वा प्रवेश ) 
सुच्मीकृताय्ा रसना मुखान्तः 
प्रवेशिता तां प्रवदन्ति सूचीम्‌ ॥ 
वितन्यमाना प्रतता मता साः 
प्रकम्पमाना यदि वा करी स्यात्‌ ॥९॥ 


निह्वाको सूचीके आकार करके स्त्रीके मुखमें प्रविष्ट 
करनेसे सूनी चम्बन होता है । उसी जिदहवाको फ लाकर 
चुम्बन करनेसे प्रतता होती तथा इधर उधर चलायमष्न 
करनेसे चाकरी दती है । 


इति षड विंश परिच्छद्‌ । 


खुष्तकिक्त (3 ॐ 
सच्तकिक्तः परिच्छद्‌ 
अ 
चषण मेद्‌ । 

जिह्ाय्रमात्रस्य विचूषणं य- 
तदुच्यतामोषटविगष्टसंक्ञम्‌ ॥ 
विचुष्यते शीघ्रतरं यदं त- 
त्च. षणं चुम्बितकं वदन्ति ॥१॥ 
जिद्वाच्र भाग मात्रसे च.सने पर ओष्ट विख नामक 
च षण होता है भौर उसीको शीघ्र २ चटायमान करनैसे 
पस म्बितक होता है। 
यदत्र दष्ट्वाऽ्धरचषण' परे 
मनीषिभिः कोतितमाद्र चुम्बितम्‌ ॥ 
परस्परं खीपुरुषो विचुषतो 
वदन्ति तत्सं पुरक विलासिनः ॥२॥ 


दूसरे कामशाख्ीके पर्डितोने अधर्मे दन्ताधातके चम्ब 
नको आद्रचम्विन कहारै। ओर परस्पर स्त्री पुरुषके 
च ्धरनको संपुरक कहा ह । 
ति सक्तवि'शति परिच्छेद । 


उर्वि क्तः फारच 
उत्तान करण | 


वामोरुसंस्थापितदक्रिणोर- 
नारी यदा सखस्तिकमाह्‌ धीरः ॥२ 
जब नारी वाम उरू पर दहिन उरू स्ापित करे तो उसे 
स्वस्तिक कहते हें । 
यदोरुमूलोपरि योपिदरूरु 
वदन्ति माण्टरकमिट सुनिन्द्राः ॥ (२५) 
पुरुपकी जघाके मूलपर जव स्त्रीका उरू रहे तो उसको 
स॒नीन्द्र माण्डूक अर्थात्‌ मेदृकका आसन कहते है । 
कोम' यदोत्तानरतो परयलना- 
दुभो भवेतां सरलीक्ृताङ्गो ॥ 
पादो स्थितावास्महनुप्रद शे 
नायां यदा तद्धनुपाद संज्ञम्‌ ॥३॥ 


नागर-स्वख । १४३ 





खो पुरुप दोनों जव्र अपने अङ्क प्रत्यङ्ग्को सरक तथा 
समान करके सयुक्त दो जाय आर पुख्य अपतं पावको 
खीकफे कपोख पर स्व दै तो क्ूर्पासन होता टै क 
आवद्धपयङ्कपद प्रियाया 
कण्ट पतिबन्धुरयेद्ध ज्याम्‌ । 
तजानुजङ्घान्तरनिःखताभ्पां 


पद्मासनं तत्‌ करणु प्रदिष्टम्‌ ॥९।॥ 

अङ्गम सित वाम जद्भाके ऊर दक्षिण जहा दक्षिण 

ज घाकरे उपर वाम जघाकरो दढन पूवक रखे तो पद्मातन 
होता दै। उत्तान नायिक्रा दाहिना पौव वार उरू मूर 
रखे ओर वायां पाव दहिन ज घके मूख तो पद्मासन दोता 


है। 


टि० ॐ भुजया भु जमाननमाननता जंवाममि जंवामप्नौ रमते। 
विन्यस्य नरो यदि कोममिरम्‌ । कान्ता कुवप्रान्त निविषटपादः तस्याः 





पदद्रन्द क्ताततभागः । करौ ग्ररीत्वा स्वकाद्वयेन यभेत॒यतद्धन 
कूमबन्धः || इति गरन गरगे स्व वामपादं निज दक्षिणोराव दक्िण- 
रावपि दक्तपादम्‌ । न्यस्याध्वग' तद्वने शृदोला प्रियवर परूमातन 
मुक्त मेतत्‌ || शति रत्न प्ररोपिशयाप्‌ । पन्वसायके--प्रवराकनं 
संपरिकल्प्य भर्ता कोडोप विश यरी रमेत । भन्यान्य कृठर्पित बाहू 
बन्धात्‌ पद्मास्तनाख्यं प्रवदन्ति सन्तः ॥ अनेन पनितं रमयेत्‌ । 


१४४ नागर-सदंख | 
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पयंकमेकेन पदा निबद्ध 
तदधपद्मासनम्‌च्यते तु ॥५॥ 
खी एक ही पांव यदि एक जधघाके मूलम रणे ओर 
दसरा पांव सीधा रषे तो अधं पद्मासन होता है । 
यदाऽह्नना पादयुग' निदध्यात्‌ 
प्रियोरसि स्यादिह पिरिडताख्यम्‌ । 
आरोप्यते तत्र यद कपाद 
भा 
तदा भवेत्पिग्डितमधपूवम्‌ ॥६॥ 
जब नाथिक्रा अपने दोनों चरण नायकके वत्तःस्थट पर 
र्खे तो पिण्डित करण होता रै। 
जद एक ही चरण वक्चःस्थलट पर रखे तो अर्धं पिर्डित 
करण होता है । 
स स्थापयदररुयुगं श्रगाक्षो 
पुस्कन्धयोज्‌ म्भितमुच्यते तत्‌ ॥ 
विन्यस्यते तत्र यदोरुरैको 
नायां तदा वेणु विदारण" स्यात्‌ ॥७। 
मगाक्षो जव पुरुप्के स्कन्ध ( कन्धे ) पर अपनी दोनों 
जधार्ओको रणे नो जुम्मिन करण होतादहै। स्त्रीयदि एक 
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ही चरण पुरुषके कन्धेपर र्खेतो वेण विदारित करण 


होता है। 
स्वरिय ९ पि ^ 
त्रयः सखपाश्च द्वितयापितोरो- 
रिनद्रारयपि स्यास्प्रयजानुयोगात्‌ ॥ 


पुरुपके पाश्वं अर्थात्‌ बगलमे यदि छरी अपनी दोनों 
ज घाभोंक्रो अधित करे रौर पुरूष भी उसके बगलमे अपनी 
जधाञंको अपति कर दते इन्द्राणी नामककरणदोताहै। 
यह अभ्यास साध्य है । 
एका (स्कधा ?) भित कुथितमेकजान 
प्रसारित' च कपद' तरुण्याः 
युना समापीडितकरणटं शं 
संवेशनं सूच्यभिधानमप्रयम्‌ ॥८॥ 
पुरुषका यदि एकर चरण सीधा हुम दो ओर एक संङकु- 
चित हो तथा स्त्रीका करट पुरुष अच्छी नरह पकड़े 
तो एेसे संवेशन या सुरतका सूची सुरन कहते हैः ओर यह 
भरेष्ठदहे। 
अरोपि'त पादयुगेन चोर्वो- 
नायां यदा नागरक प्रशस्तम्‌ ॥ 


2 ४६ नागर-सवेस्व | 








निपीडय दर्युगेन मध्यं 
कान्तस्तदा ग्राम्यम्‌. दोरित' तत्‌ ॥६॥ 
खीके उर मध्यमे पुरषका दोनों पाव रखकर सश्चाटन 
करनेसे नागरक करण हाता है। दोनों जघाभों द्रास 
-सध्यमें निपीडन या सञ्चालन करनेसे प्राभ्य करण होता है । 
पादो स्थितो वल्लभनाभिद्‌ शे 
नायां तदा काकटनामधेयम. ॥ 
वस्तो कटोचोदनदोलितो तो 
तदोच्यते पर ह्ूएमय्रधीमिः ॥१०॥ 
पुरुषके नामि प्रदेशमे यदि स्मीका दानां चरण रेता 
का्कट कके जेसा करण हतां है । नायकके करि सश्चा- 
` छनसे यदि देनो पावि दिखता रहे ते प्रे्ुण-करण हेता हे । 
करण पदसे सवत्र आसन समभना चाहिये । 


आ्रिलष्य वामेन भुजेन कान्तः 
पयोधरे सव्यकर विदध्यात्‌ । 
टि० नागरक वन्धे नार्या उरूयुग' पु कटिता वदिर्याति । उत्ता 


नितायाः स्मरमन्द्रि यः स्थितस्तःूष्दरय सुदगृदीला संस्थाप्य वाहुयं 
-छटितो रमेत फान्तस्तदास्यात्किल्ल नागराख्यः ॥ 


नागर-सवंख | १४७ 





नायां नूजद्घायुगसंयतांघ् - 
बधेस्तदा माकटकं तदुक्तम्‌ ॥११॥ 
पुरुषी देनो ज घाओंपर सरीका चरण रहे भोर पुरूष 


बायीं बांहसे स्वीका आदलिगन करे ओर दाहिने दाथ सनपर 
रखे तो माकयक करण हाता है। 


दधाति रामोस्युग' कराभ्यां 
कान्तस्तदाद्ुभ्रकम्‌.च्यतं तत्‌ ॥ 
नीत शिरश्च कपद तरुण्याः 
प्रसारित चापरमायताख्यम. ॥१२।॥ 


खामी दोनों करोंसे स्मणीका उस युग धारण कर तो 
उद्ु्मक करण होता हे । तरणीका एक पैर शिरपर ले ले 
ओर दूसरा मरण सीधा कर रखे ता आयत करण हेता हे । 
कणएट' निज बन्धुरयं इुजाभ्यां 
खजानुजङ्ान्तरनिःखताभ्याम । 
नितम्बिनी यत्र वदन्ति धीरा- 
स्तन्नागपाश्‌ करश्पधानम. ॥१३ 


१४८ नागर-सवेख । 


निख सखुरतमें नितम्बिनी अपने जायु ओर ज'घाकि 
मध्यसे अपनी भुजाओका निकाल कर अपने करटक पकडे, 
दहं नागपाश करण हाता हे । 
8ति अश्रावि शति परिच्छेद । 


एकोक्तः परिच्छद्‌ 
कः 
दयोस्तिरश्चोः सरलोद्ताङ्गयो- 
विषटन संपुटकं तदुक्तम ॥ 
यदरुयुम्मे न निपोडयं सपति 
प्रिया तदा पीडितकं तदाहुः ॥९॥ 
स्त्री पुरुष यदि दोनों तिरछे दा तथा अङ्गका सीध 
करके कटि-सश्चालन करें ते संपुटक कर्ण होता हे । ओर्‌ 
त्रिया जव उरू युगस निपीडन करे ता पीड्तक करण 
होता ह। 
यरिमन्‌ भतु: सरलिततनोः 
कुभ्चितत्र. यस्रनायां 
गाढश्छषो यदिह 
म्‌ नयो म्‌ द्वक तदवदन्ति ॥ 
पृष्ठं पश्चादयितघटना- 
कुञ्चितत्रयसखगान्र 
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ण्यतम्‌ यण्वनोणयुग्लवपयतयाययवसदातवनयसककटरुषयययतयपयरछयययणय ययया 
प +) 22॥ > न 


सोमन्तिन्या विम खशयन 
यत्परालुत्तकं तत्‌ ॥२॥ 
स्ुचित वर्ाग-युक्ता नारीके संग सरी भूत्‌ पुरुषके 
गादा गनको मुनियोनि मुद्रक करण कहा हे। अर स्त्री 
यदिः विमुख होकर सो जाय तो तव यदि स्वामीके करि- 
सश्चाटनसे स्वीकी देह सिङ्कुडती रहे तो पराचतक करण 
होता . 
जङ्ादयं नेव नरस्य जङ्ख 
स्री वेष्टयं दर ष्टितकं प्रसिद्धम्‌ । 
भगे न लिद्भस्य निपीडनेतु 
वदन्ति तद्राडवक म॒नीन्द्राः ॥२॥ 
सत्री ही यदि पुरपकौ एक ज'घाको अपनो दोनों जघा- 
आंसेन्वेष्टित करेतो वेषटितक होतार, भोर स्त्रीयदि 
अपने वराङ्खसे साधनका निपीड्न करे तो वाडवक करण 


होता है | 
अ्सोनकान्तत्रिकपादयुग्म 


नितम्बवदया यदि युग्मपादम्‌ । 
पाश्च स्थितानां स्रगलोचनानां 
गीतानि तज्ज; करुणानि सप्त ॥9॥ 





नागर-सर्वस्व | १५९ 


पाश्वे ( बगल ) में सोयी हुई स्त्रीका यदि चर्ण सीधा 
रहे भौर दुखा सिककुड़ा हु रहे तव पुरुष सम्मुख होकर 
अपना पाव उसके सीधे चरणके नोचे फीट 
कुड हण पांवसे ददता पूर्वक भआलि'गन तथा चुम्बन कर 
तो युग्मपद्‌ नामक करण (आसन) दोता है | 

तरिकको तिरा करफे छित मग नयनीके गीत सात टै 
ओर तिर्यक्करण सात रै । 

हति उनि शति परिच्छेद । 


चक परच्िद 


मयूरकाद्या्ितयां तरुण्या 
कान्तस्य योगोऽथ विपर्ययं ण । 
विधायकं कल्पज (क?) शास्त्रविद्धि- 
स्त्वासीनस ज्ञ करण तदुक्तम्‌ ॥१॥ 
मायुरवः करण अर्थात्‌ मयुराकार युक्त स्पष्ट आसनमें 
आसीन कान्तका योग यदि विप्य॑यसे होतो उसे काम 


-शा स्त्रियोनि आसीन नामक करण अर्थात्‌ मयु सनमें खित 
होकर सुरत करनेका नाम आसीन करण है | 


मञजीरकान्तिच्डुरिततरिकस्य 
पयङ्बन्धस्थिरभत्‌ रद्धम्‌ । 
स्थिताद्भनाबाह्‌ विषक्तकर्ट 
प्रशस्तमं तल्ललितं विधिज्ञः ॥२॥ 
नूपुरकी कान्तिसे प्रतिबिम्बित स्वामीका अग हो ओर 
चह पये क बन्धको तरह त्थिर हो ओर स्त्री अपनी वांहसे 


वुरषका कण्ठ संद रखे तो काम कुशल व्यक्ति उसं सुन्दर 
तथा प्रशंसित पय बन्ध कहते दै । 


इति द्वा्चि'श परिच्छेद । 


एकाक वरिच्दिद्‌ 
-~--5 41 @् 


अन्‌ चेः पूवाद्ध, 
निजचरणयोः पाणियुगल, 
तथा यष्ट ; पश्चा- 
स्स्थितपतिकराश्छिष्टम्‌,दरम्‌ । 
नितम्बिन्या धीरः 
पशुकरणमं तन्चिगदितं 
प्रशस्तं यत्सिन्धौ 
मरुकुरुजनेश्चापि सुतराम्‌ ॥१॥ 
नायिक्ाको अधोमुखो करके अर्थात्‌ पशुके समान नीचे 
मुह करके तथा अपने दोनों दार्थोसे उसका वक्षःस्थल 
पकडे अर्थात्‌ बकरेकी भांति रमण करे । इसको पशुबन्ध 
कते हे । 
तनो तल्पालीने 
निजकरधतं पाष्णि युगलं 


१० 
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नितम्बिन्याः पृष्टः 
नतमतिश्योत्क्िप्तजघनम्‌ । 
समुन्नतं पश्चात्‌ 
परमद यितेनोस्युगलं 
स्म्रतं व्याघ्रस्कन्द 
करणमशतं द्ष्करमतम्‌ ॥ २॥ 
शय्याशायिनी प्रिया अपने आप दोनों पाव ऊपर उखाये 
रहे, पीट, करि पश्चाद्वाग अधिकः उपर ऊडाये रहे ओर प्रिय 
दोनों हदाथोसे मी वक्षस्थल ग्रहण करे तो व्याघ्र स्कन्द्‌ 
करण अर्थात्‌ शेर जंसे रमण करता है, वैसा आसन दोता है 
यष्ट बहुत करिन है इसमे स्तीको क्छेश बहुत होता है । पर, 


अभ्यास साध्य है। 
इति पकत्रि श परिच्छेद । 


चाकनन्त 


ह्चिशः वरिच्छिद्‌ 


श्ण. 


तन्व्या नरेखोदुधृतपादमेकं 
चान्यं एथिव्यां हरिविक्रमाख्यम्‌ । 
कान्तत्रिकारोपितपादमेकः 
तदोच्यते व्यापरनामधेयम. ॥ १॥ 
स्त्रीका एक चरण पुरुष उटवे ओर दृखरा चरण 
श्वीपर सीध। रहे तो उसे हरिविक्रम नामक करण कहते 
। कान्तके त्रिक अर्थात्‌ रीढका अन्तिम अंश पुरुषका 
तम्ब द्रुयको चिक कहते है, उसपर यदि स्नीका चरण 
ला रहै तो व्यायत नामक कर्ण होतार । 


नृहस्तयोः पादतले धुते तु 
विषक्तकणठ्याऽपितनामधेयम्‌ ॥ 

धृतं निजे वक्षसि वल्लभेन 
स्तापादयुग्मं प्रवदन्ति दःलाम्‌ ॥२॥ 


पुरषके दोनों दाथोंसे स्त्रीका कणठ संलद्र रहे भौर स्त्री 
1 पुडषका पांव पकडे रहे तो अर्पित नामक करण होता 
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है । स्वामी यदि भपने वक्षःस्थलपर स्त्रीक चरण रे तो 
दोा नामक करण होता रै। 
नायां यदा बाहूविषक्तकरया 
नितान्तसंयोजितपादयुग्मम । 
स्थितस्य कुड्याभ्रितनायकस्य 
त्रयं तदा विद्धि विलम्बिताख्यम्‌ 
स्री अपनी भुजाओसि पुरूषको गरम लगा ले भोर दोनों 
चरण भी अच्छी तरह सयुक्त कर ठे भर नायक दीवालके 
सहारे खडा हो जाय । तो विरम्बित करण होता है । 
8 * 
नृङप्परदरन्द्रविलम्बिजानु 
नितम्बिनी बाहुविषक्तकरडीम. । 
निवेष्टयेदुबाहूयुगेन मध्ये 
स्थितः पतिः कूपरजानुसंज्ञम ॥४॥ 
मध्यमे स्थित पति अपने दोनां कहनी तक स्मीकी जंघा 
आने दे ओर स्त्री पुरूषके गरेमे छिपट ज्ञाय भौर पुरुष भी 


स््रीको अपनी भुजाओंसे लिपरा के ते कूपेर जानु नामक 


करण होता है ।# 
दति द्ात्रि'शः परिच्छेद । 
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र रि० करणानि भ्रासनानि स वेशनानि बन्धाः ज्याः स्मरयन्वं 
विधयो इति व्यवहृतानि । ब्र्थात्‌. करण, भ्रासन, बन्ध, संवेशन भोर 
लय सब प्रासन शब्दके ही समानाथंक द । नायिकाकी ग्र गस्थितिः- 
उत्तान, छरवट, तिरक, उपविष्ट बध अ्रासीन करण, ऊर्ध्वं ब ध, व्यानत 
वध; प्र्थाति खुब मुक कर कियो गया बध पशुकरण भर्थात. 
पश॒के समान रमण करना--ये पच प्रकारक होते द । [ सब 
मिला करे ८४ वध हेते; जो प्रिद्धदही द। ] विस्तार होनेके 
भयते श्रथिक नदीं कहा गया । भ्रोरोह श्रौर भ्रवरोह ब्र्थान्‌ दीषेता 
पुरुषके साधनम नौर गभीरता स्रीके वरांगमें श्न परिमार्णोसि उच 
ग्रथवां नीच रति होती दै। उत्ताने चपुरूषस्य पादधोः प्रसारणे 
स्वजस्य पूर्णः प्रवेशः ग्र्ोपवेशने च न्यून शति। नीच रते श्राय 
उच रते चापरो विधिः प्रयोज्यः । सम रति स्पादनाय उक्त ब धेषु 
म्रधोमुख धेनुक च नीचरते। माकं नागबधश्च ग्रति नीच रते 
कौम परम नीच रते, एक पदं उच रते, श्रवलम्बित म्युच् रते च 
प्रयोज्यम्‌. । एव ब्रन्यतरान्यृह्यम्‌ ॥ 

पूर्वोक्तोत्तानादि पच भेदेषु नायिकानां प्रायः उत्तान रत्तमेव भान. 
न्दप्रदः जायते । यतः तत्र ताभिः कमज्ञ पीडनं पूर्वा ग पोडनं च 
सम्यगनुभूयते । पाश्वे बन्वेषु नितम्ब भारेण स्मरमन्दिरस्य गाद- 
तात्‌ स्मरमन्दिर पा्वयोः साधनेन शुष संपर्णणत्‌ कोप्यानन्दाति 
शयः जायते, भ्रतः श खिनी स्तिनी विषयकाः प्राय शमे । उपविष्ट 
ब षु पुरत खमये भालि'गनादि बाद्यरवेषु सौकये' लभ्यते । स्थित 
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वधाः विक्षषटत्वात्‌ रोगोत्यादकत्वाष नात्याद्ियन्ते । म्यामत ब'धास्तु 
प्राय उतान व घ स्मौना प्रपितेषु खीकटि संचाक्नन सौर्यं कमल्ला- 
वरोहादि गुणत्वात्‌ श्ञषुष्वजानां प्रियतरा भवन्ति । पुष शेथिल्ये वु 
पुडषायितं प्रयुज्यते | एभ्यो विलक्षणानि चित्तरतानितेषु स्तनान्तर रतं 
कृश्तारत', जानुरत' पादतलमध्य रत युष्टिरत', “भमे निक्षिप्य यो 
भिहां यो विलोल" चुम्बति प्रियः । तथेव ॒रमणस्यापि नारी चिग 
प्रकृषं ति!” स्मर दीपिक्रायौ भुक्तं द्विविधं “गेमेहुष'” इति पाश्वाल्य- 
वेशे प्रसिद्ध मुखरत' । निन्यामपि कचि्प्रृत्त' पायुरतम्‌ । कविदेशे 
यथा स्री रज्ये बहुभिः कान्तरेका स्री रमते भृशम्‌ । करि युवती- 
मिच्छ बद्‌ वीभीरमते युवा । वाढवकं प्माध्रीषु; पशुकरणं सैषवी मारभ्याघ् ॥ 
“दर्शनेन रति इत्वा सियाः स्पर्शनमाचघरेत्‌. । स्पशेन दवमुट्पाय 
शनेः सभोगमाचरेत्‌ ॥ श्राश्डेष' प्रथम" कर्याद्वितीय' चुम्बनं तथा । 
पृतीयं च नखषातव्र दन्ताषौतश्चतुथंकम. । पंचम क्षेपं पूोक्त' पै 
रि०--षष्ठ' प्रहरणं तथा । सप्तमं र्ठ शब्दश्च वधाख्यं चष्टम - 
रतम. ॥" प्रस्मिन्‌ विषये इमे रपि विशेषा बोध्याः-यत. म्रन्न 
श्ादिषट घातु १ रघ रपः पप्तमो धावुः षीय" पुद्षागहयोः जन्यते, 
तच मे यनेन लि गस्य नाङ्कथा बहिमिस्छरति । खी वणयो रन्त- 
भगि स्भ्यस्छाशयः ततो रजस उद्भवः यन्मासि माति वहिनिंगच्छति । 
रताय पुरुषाणां ष्वनोत्थान मयोषितं, सीणान्तु प्रतथा विधित्वेपि 
भ्वजद्र वेरो एव ताप्रां मन्द्‌ वेणानामपि सुरताभिक्लाषो जायते । सुरते 
ध्रानन्द्‌ स्थानं पुदषायां ध्यजाग्रएव, सीयान्तु ग्भाक्षय सष्ठ, यत्र 
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श्वज्ञाप्र सं्य्शा मात्रं ण तेषां तासांच भ्रवर्णनीय भ्रानन्दातिशयः स्फुरति 
तदुक्तं रति क्श्नोलिन्यां--“दूर्म शय्या वदनान्िकस्य चि चाप्रसन 


प्रतिमः भगन्तः । तव्त्रहम घौख्यास्पद भाहुरर्याः स्यर्णात्यरं इषि 
उंगनानांम ||” चिस्था प्रपन मही" 





जिः-चिक्लः पर्च्छिद्‌ 
श्र 
यद गुलीनां प्रविधाय कुथनं 
चतशणामेव करोति मस्तके । 
अनल्पतात्कारनिनादि ताडनं 
र्तं विदग्धेरिह शृब्दकत नम्‌ ॥१॥ 
चार्ये ही अ गुटियोंको सिक्रूडा कर स्त्रीके मस्तकपश 


षुरूष थोडा २ टात्‌ टत्‌ करके चिह्लाए ओौर सखुरतासन 
खाये रहे ता उसे शब्दकतेन कहते हे । 


आवद्धमुष्ट्या यदि मुष्टिसंज्ञ 
भ्रोणीतटे परते विधेयम । 
गण्डे पदायुष्टतलेन हन्या- 
तदा बुधा विद्धकमामनन्ति ॥ २॥ 
कटि तरम, पृषठतर्मे मुक्केके प्रहार कगनेसे मुष्टिसंक्ञक 


ताडन होता है ओर गण्डस्थलमें वैरफे अंगूटेसे ताडन हो 
तो धिखक होताहै। 


इति अयस्ि'श परिच्छेद । 


चतुर्वि ० रच्छद्‌ 


आदाय मुष्ट्या परिःःदनं य- 
तदुक्तमादी पितः .सधेम । 
स्पष्ट्वा यदा हस्ततसेन विद्धं 
तदोच्यते स्पृष्टफमय्रधीभिः॥ १॥ 
ग्रहण करके मुष्टिसे परिम - ग अदापिति कहते है । 
ह्पशं करके हस्ततट्से मर्दन करनेपर स्पृष्क होता है। 
अ्राकम्पमानेन कटे यचच 
मनीपिभिः कम्पितक' तद्‌ क्तम । 
इतस्ततो यत्र निपीडमान्रं 
मतं मुनीन्द्रं ख समक्रमाख्यम ॥२॥ 
कपाति हुए हा्थोसे म्न करनेपर -रम्पित द्योता ओर 
दध्र उधर निपीडन मात्रस समाक्रम नामक मदन 


होता है । 


इति चतुस्रिशः पःरन्छेद्‌ । 


० ~----© 


फञ्कलिक् परिच्छिद्‌ 
न्----र< 
¢ ॥ + 
यः सवगात्रषु हट करेण 
ग्रहस्तदा तं वद बद्धमुष्टिम.। 
संवेष्ट्य यत्रांयुलिकां कचेन 
वदन्ति तद्र ष्टितक' मुनीन्द्राः ॥१॥ 
जो पुरुष खमसूत शरीरमें अच्छौ तरह हस्त व्यापार कर 
उसे बद्धमुष्टि कहते है । जिस सुर्तमें केश ग्रहण करके 
अंगु्ि प्रवेश होता है उसे मुनीन्द्रोने वेष्टित कहा है । 
संथ्य वामायुलकायहर्च 
सथरतं कृतय्रन्थिकनामधेयम । 
कणठे स्तनेङग ष्टकतजनीभ्यां 
तदा समाक्रष्टिमुदाहरन्ति ॥ २॥ 
अंगुलियों अंगुलियांको गुथ कर ग्रहण करनेको छत- 
मन्थि कहते है । क'रठ ओर स्तनमे अंगूठे ओर त्जनोसे 


ग्रहण करनेको तथा खींचनेको आकृष्टि कहते ई । 
शति पञ्चत्रिश परिच्छेद । 


कट घि पुः च द्‌ 
डचि प्रि 
च ` प 
प्रवेश्यते तजेनिश्ा वराङ्ग 
प्रवेशनं तत्करणं वदन्ति । 
सां मध्यमाष्ष्टगता यदा स्यात्‌ 
(क ते (शर 
विटुविदग्धाः कनकाभिधानम ॥९॥ 
वराग तजनीच्छा प्रवेश करनेसे प्रवेशन करण होता 
ह। जब मध्यमा अँगुरीको उसमे संयुक्त करके प्रवेश 
कराया जाय तो कनक नामक करण होता है। 


तयोद्र योः परष्टविपययेण 
वदन्ति धीरा विकनं तदेव । 
तते तुते द्धं कथिता पताका, 
तिखः सहानामिकया त्रिशुलः ॥ 


श्छिष्टा यदा ताः शनिभोगमाहुः ॥२॥ 
डन दोनों तज॑नी अर मध्यमा पृष्ठ विपयंय करके परमेश 
करनेसे कामगशाष्ली पर्डितोने उसे विकन कहा है । 
इति षटृत्िश परिच्छेद । 





टकः च्चिः ४ तः र प 
सन्ति परिच्लुद 


इति सुरतमनेकभदभिन्न' 
स्पुटमुदित' परिहृत्य फएल्युवाक्यम्‌! 
नरिविधस्रगटशां स्वरूपवेदि 


म्रदुखरमध्यमकमं योक्तुमेतत्‌ ॥९॥ 
इस प्रकार सुरतक अनेक मेद स्पष्टतापूर्वंक के गये 
ओर व्यथं वाति' छोड टो गयौ । तीन ध्रकार अर्थात्‌ मृदु- 
कामल खर तीक्ष्ण भग मध्य अथोत्‌ न कोमल न तीक्ष्ण 
सौर बाला मध्या तथा प्रोदा इन तीन स्त्रो मेदोसे प्रयोग 
करना चाहिये | श्सी 7रह करण परिपाटो सोह है । 
हतं हदयसवस्वं 
यदीच्छेद्तु रहना । 
तदा विदग्धकामाना- 


मित्याचरितमारसेत्‌ ॥ २॥ 
स्त्री यदि श्रपने हदय-सर्वंस्व स्वामीका मन हरण करना 
चाहे तो स्त्री चातुर्यके इ्छुक पुरषको इच्छानुसार आच. 
रण करे । 





नागर-सवखठ । १६४ 
कोशलं धूपित' धोत' 
वस्त्रमग्राम्यमणएडनम्‌ । 
दधानाऽऽपीडसद्ष, 
वक्ति भूयः प्रियान्तिके-॥ ३ ॥ 


(दधाना, पीतसदुधूपवतिभूयात्‌ प्रियान्तिके१) 


स्नानके, वाद्‌ भीगि हुए बालोकेा सुगन्धित ध.पसे सुला 
कर ठे अघ्राम्य-मण्डन अथात्‌ देहाती श्छ गारकेा न करे 
नगरमे प्रचलित प्रणालियोसे अपनेके सुखन्निन तथा सुभू- 
षित करके खब साफ साड़ी पहन कर स्वामीके पास आवे 


ससध्वसं च सस्नेहं 

सनीड सहसं तथा । 
ईंषदुदश्यतनुनांरी 

वसेत्कान्तं निरन्तरम ॥ ४॥ 


जरा जय अ'ग-प्रत्य'गके दिखाती हृद कमी छिपाती 
हु३, कुड डरती हु, कख टजाती हूर, कुछ म॒र्छुराती हूं 
स्वामीके निकट स्त्री आधै। भथवां इन चेष्टाभकि 
दिखावे। 





1 > 


१६६ नागर-सर्वस्व । 





भ्माकष ति पुनस्तस्मिन्‌ 
रतानीकरते प्रिये । 


जनयेदङ्भसंकोचं 
त्तण' साक्लाद्धयादिव ॥ ५॥ 
सुरत युद्धमें जब स्वामी स्त्ीका हाथ पकड कर खींञे 
तब एकापक डरकर कुड अग सकोच करे । 
प्रकान्ते सुरते पश्चात्‌ 
क्रमाविभू तमन्मथा । 
निःशङ्कमपयेदात्र- 
मतिस्नेहादिव प्रिये ॥ ६॥ 
यद्यत्समोहते द्रष्ट्‌ 
हन्तु" वा लिखितु' वपुः । 
तत्तदापसग्च्लीघ 
सोद्रं गं, टोकनोयं च ॥( ७ ॥ 
सुरत-समरङे समारम्भमे क्रमशः आविभुत कामा 
अर्थात~-मद्न परवशा नारी जब अपने अगोको समपेशा 
कर दै तव स्वामी जिन २ अगकिा देखना चाहं नखक्षत 
तथा द॒न्त्चत करना चार उन अगोकि प्हरे कट इया छे 
पिर उद्र गक साथ फिर समपेण करदे। 


नागर-सर्वस्व । १६७ 


गलन ्क्ाणक" 


कु्यात्करूजितमामद 
दशे सव्यथहुंकृतिम्‌ । 
नखक्षतेषु सीत्कार- 
माघाते स्तनित स्फुटम्‌ ॥ ८ ॥ 
मदन होनेपर शब्द्‌ करे, दन्ताघात करनेपर व्यथा 


साथ हुंकार करे ओर नखक्षत फिर जानेपर तथा स्तन भौर 
गण्टस्थटपें भाघाल होनेपर सीत्कार करे | 


प्रखिन्नवदना श्रान्ता 
मन्दहाकारनादिनी । 

आयासश्वासरोमाचः 
मुञ्चेत्तद्रागव्रद्धये ॥ & ॥ 


पसीनेसे तर-बतर होकर परिशान्त होकर, मन्द्‌ मन्द्‌ 
कराहती हुई भोर श्वास प्रश्वास खींचे साथ ही रोमाञ्च भी 
हों ये सव सुरत कालिक रगवध नके लिये करे। 


मा मां निपीडयात्यथ 
न समथाऽस्मि निद य । 
इत्येवं गद गदाव्यक्त' 
प्रियं त्रुयान्नितम्बिनी ॥ १० ॥ 


१६८ नागर-सवेस्व । 


हे निदेय मुका इतना मत सताभो । इतने सहने 
लायक नहीं हं। इस प्रकार गद्‌ गद्‌ वचन अर्थाः 
सस्पष्टाक्षर बले । 
वामत्वमनुबन्धं च 
प्रोढत्वमसमथंता । 
कान्तोकरूत स्प ट ज्ञात्वा 
सुरतेष॒॒प्रदशयेत्‌ ॥ ११॥ 
स्यामीका छर-कपर स्पष्टता पूर्वक जानके सुरत समः 
मे उनके भी श्रपना कोशल दिखाना चादिये । वे कौन 
सा कहते है । प्रतिकूकता, अनुराग, प्रौढता ओर असमर्थ 
अथात्‌ मानमें श्नका दिखाना चादिये । 
धीरताविनयोच्छेद- 
मश्छीलमसमस्जसम । 
बृद्धि याते रतावेगे 
व्यवहार ' समारभेत्‌ ॥ १२ ॥ 
स्त्रीको सुरतके आवेग आरम्म होनेपर तथा आवे, 


बटने पर धीरता ओर विनयका -भंग अश्लीरुता आदिक 
व्यवहार आरम्भ करना चाहिये । 


नागर-स्वख । १६९ 


शिथिलाद्गी निरुत्साहा 
सत्निमीलितलोचना । 
प्रनि?)वृत्तं मोहने तिष्टेत्‌ 
स्वेद विन्द कणाचिता ॥ १३॥ 
जब आनन्दमय हो जाये, जव एग्ध हो जाय तब अग- 
के शिथिल ( बेखबर ) कर दै, आलस्य पूर्ण हो जाय आंखें 


मू द ठे ओर एसी अवस्था हो जाय क्रि सवां गमे पसीना 
चद्टने खगे | 


नितम्बाच्छादत शीघ 
वेलदयं ललित स्मर(स्म)तम्‌ । 
ष्टं खेदालसां कुया- 
द्यक्तकेशविभूषणा ॥ १४ ॥ 
सुरत सम्भोगके पश्चात्‌ दुसरा न के कु समन दैख 
छे शस तात्य से भट नितम्ब का वस्त्रसे ढक रे, मधुर 
मुसकान हों परिध्रमसे अरसाती आांलं हा ओर बालकि 


भूषण निकल आये हों । तात्पय कि सूरतानन्तरफे जा 
उक्षण शो धे सब दीख पडते हां । 


वात्स्यायनादिरयितं विशरीरशास्ः 
यद्‌ श्यते मरगटशां मृदु निमित्तम । 
११ 


अनन 


१७० नागर-सवेख । 


> गमय 


सीमन्तिनीपुरुषयोरुभयोरिद' तु; 
सत्रीसेवनोत्कटिनता नियता हि लोके ॥१५॥ 
यह कामशास्त्र स्त्रो ओर पुरूष देनोके छाभार्थं बात्स्या- 
धन द्वारा बनाया गया भर उसी वात्स्यायन मुनिकृत काम- 
सूत्रफे आधारपर अन्यान्य कामशास्त्रियोने मृगनयनियोके 
कोमल भाव सूचित किये है । क्योंकि स सारमें स्त्री सेवनका 
सश्चा सुख प्राप्त करना भी कठिन काम हं । 
तत्कुध्नामतमदीदय वराङ्गनानां 
कान्ते विधेयमवबलाचरितं प्रदिष्टम्‌. । 
स्रीसोख्यलिद्गमवधास्यतां नराणां 
चोक्त' स्वरागजननं सुतरामेव ॥ १६॥ 
इस कारण वरांगनाओंक व्यवहार सम्बन्धी कुदटिनीमत 
जामक पुस्तकोंका अवलोकन करके स्वामीके प्रति स्त्रीका 
केसा वर्तव होना चाहिये वह॒ ओर अबलाका चरित भी 
दिाया । अतः स्त्री सम्बन्धी सौख्य ( शोक ) फे रक्- 
णोकेा जानने वालोके चियि यहां ही उनका अच्छी तरह 


शेण्न कर दिया गया । 
इति सप्तति परिच्छेद । 


कय १ [1 


अष्ठाशि्रः परिच्छद्‌ 


0 (1. 


सुताथ बद्धचिन्ताना- 
मपुत्राणां मनोभु वाम । 

हिताय करुणासिन्धुः 
कथयामि सुतोदयम. ॥ १ ॥ 

धुत्रोत्पत्तिके खिये चिन्तित अपुत्र पुरुषोकि हिताथा करूण- 
ध्र पुत्नोत्पत्तिका उपाय हम कते हें । 

रजःक्ञानदिने दत्वा 
मिक्तसंघातभोजनम । 

शक्तितो दक्षिणं दता 
प्राथयेदधरमीप्सितम _॥ २॥ 


रजादशेनके दिन स्नान करके भिष्युभोको अच्छी 
लरह भोजन कराना चाहिये भोर यथाशक्ति दक्तिणा भी 
डैनी ाहिये । साथ ही अभीष्ट वर मांगना चादिये। 


१७२ नागर-सखवस्व 1 


[च भ 


तदोषधं पिवेत्कान्ता 
तारापूजापुरःसरम । 
कान्तया सहितो रात्रो 
पुत्रार्थी विधिमुचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 


तारा देवीकी पूजा करके आगे कहे हुए भषधका 
पति-पत्नी दोन पान करं ओर पुत्रार्थी होकर उक्त विधिका 
खथ्ारण करं । 
समसोख्य' निरुन्मेष (षः) 
प्रयोगेषु यथा सुधीः । 
धेथंवान्मोहनात्पूव (9 
ठ 
तोरापादाम्बजं स्मरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
समान सोख्यकं भागी स्त्री-पुङष पठे निश्चल 
दृष्टिर्योते धं य पू्॑क सुरते एषं तारा देवीके पद्‌ कमलका 
क्मरण करं । 
यदा सूर्येण मार्गेण 
देहे वहति मारुतः । 
संचोद्य नाडिकां पुत्री 


पर्चान्मोहनमाचरेत्‌ ॥ ५ ॥ 


नागर-सर्वख । १७ 





जब पि गला नाडीमें अर्थात्‌ दाहिनी नासिकामे श्वास 
खरती रहे तब पुत्रौ नामक्‌ नाडीको सश्चाटित करके मोहन 
अथात्‌ सुरत आरम्भ करना चादिये | 


करवीरकुसमेद वी- 
मायंतारां वरपदाम । 
त्रिसन्ध्यं पूजयित्वा त॒ 
मन्त्र सप्तशतं जपेत्‌ ॥ ६ ॥ 
करयोर ( दयमार ) के फः. वरदा तास दैवोक्तो 
भिका पूजा करके निम्नटिखित मन्तरकरा सात सो जप 
करे । 
मन्त्रस्य -ॐ जम्भे मोहय स्वाहा । 
पञ्चशिष्या (क्षा?) परो भूत्वा 
मासमेकं तथाऽचयन्‌ । 
वंशोद्योतकरं पुत्र 
लभते नात्र संशयः ॥ ७॥ 
भसन, सुद्रा, प्रणायाम, पूजा ओर जप इनमे तत्पर 


होकर एक मास ्ुष्टान क्रेता बंशका सुख उडञ्वदक 
करनेवाठे पुत्रको काभ करे, इसमे सन्देह नही । 


१७६ नागर-सवस्ब | 





उषित्वा लदमणामूलं 
तन्मन्त्राधिष्ठितं पिवेत्‌ । 
सुरभ्या एक वणायाः 
पयसा शबली कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
एक मास उपवास करे ओौर खक्ष्मणा मूलको उक 
भन्त्रसे भर अभिमन्त्रित या शक्तियुक्त करके एक वर्णं गोदे 
इधके साथ माके पीवे ।# 
तदोषधि प्रभावेन 
शकरवद्धिः प्रजायते । 
पिरडाच्छक्राधिकादपुत्रः 
कन्या रक्ताधिकाद्धवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ठक्त लक्ष्मणा जङीके प्रभावसे वीय वृद्धि होती इसीसे 
वुत्र होता है भीर रक्तकी अधिकतासे कन्या होती है । 


कटि ° एक्‌ मास उपवासा यह्‌ तात्पय है कि दिन भर उपवास 
कमे रातको ध्रवश्य भोजन करत जाय । पुष्योद्धत' लद्मणामा 
भूलं पिष्टः प्व न्यया । श्रत्ते धरतदुग्धाभ्यां पीत्वाऽऽग्रोत्यब्ला 
सुतम्‌ ।” पुष्य नक्तनमे उखाड़ गयी लच्मण जढीको कृमारीके हाथसे 
पटा कैर धी प्रौर वुधके साथपीवेवे पुत्रहो। 


नागर-सवंस्व । पथ्‌ 


2 ~ ~ ~ - =, - 


तीथिको यदि पुत्रार्थी 
भ द वान्भोजयत्तदा । 
दच्तिणां शक्तितो दता 
विदध्याद्वरयःचनम्‌ ॥ १० ॥ 


ब्राह्मण यदि पुत्रा ह वह भी ब्राह्मण भोजन करवै 
साथ ही दत्तिणा भी यथाशक्ति दै देवे। तव वर याचना 
करे । 


फल मूलाशनो भला 
पावेती परमेश्वरो । 
प्रिसन्ध्य' पूजयिखा तु 
मन्त्रमेतजपेत्तदा ॥ ११ ॥ 
फल मूल आहार करके निकाल पार्वती शकरजीकी 
पजं करे ओर निश्न किखित मन्त्रका जप करे। 
ॐ नमो भगवते महश्वराय नमः परजजा- 
मनाय, स्वाहा । 
परदाराभिगमनं 
मदयमांसादि भोजनम्‌ । 


१७६ नागर-सवख | 





मिभ्याभिलपनं हास्यं 
[ $ © अ 
मानं कोधं च वजयंत्‌ ॥ १२॥ 


परस्प्रीगमन, मद्य मासका भोजन मिथ्या भाषणदहसी 
मान भौर फ्रोधको त्यागना चाहिये वि्तेष करके त्रत 


दिनामें । 
तदा स्नात्वा सचलस्तु 
सुधोतवसनः कृती । 
मन्त्रमेतं जपेन्नित्यं 
न निद्रां समुदाहरेत्‌ ॥ १३ ॥ 


सुन्दर तथा खच्छ वस्त्र स्नान करके पहने तब उक्त 
५ न्श्रको विधि पूवक जपे किन्तु निद्रित कभीनद्ो। 


हेमतारक त्राणि 
एकीक्ल सुसपिषा । 
दातव्यं लेहनं रतीणा 
चत्र शुद्धिस्तथा भवेत्‌ ॥ १४॥ 


सवणे, चांदी, तोबिके भसमको एकत्र करके गोके 
धविश्र धीमें मिरखाके स्ीको खिटाना चाहिये । इससे क्षेत्र ` 
शुद्धि दोती्ै।- . -. 


नागर-स्स्व । १७७ 
शेषन्तुपूगेवतकुगेन 
कृतार्थो नियतं भवेत्‌ । 


सत्पुत्रा लोकनाल्यन्त 
प्रीतिर्तिमित लोचनः ॥१५॥ 


शेष विधि पृकेवत्‌ करके अवश्य कृनाथे हो सकता है । 
योंकि सत्पुत्रको देख कर सबका मन अयन्त हषि त॒ दोता 
' | विसेषतः नयनानन्द्कर होता रै । स्पतिमे भी कहा 
या है कि :--“लोकं जयति पृत्रोण पोत्रे ण नरकं जयेत्‌ । 





थ पुत्रस्य पोत्रोण परमानन्द मश्नुते ।" 

विविधविधिविधानं 

देवता मन्त्‌ प्रूजा- 
दयितयुवतिशि््ता 

सत्परतिग्राहकाणम्‌ । 
प्रथममुदितमस्मिन्‌ 

वीश््य सिद्ध कवीरं 

परमरतिरहस्यं 


शांकरं काम तन्तूम्‌ ॥१६॥ 





१४८ नागर-सर्वस्व । 





यह कामतन्तवर परमध्र ्ट, अति गोपनीय भौर पावती 
शङ्धरका स घाद रूप है । विविध विधिर्योका विधान्‌ है। 
डो प्रकारका है अर्थात पति-पत्नी दोर्नोको रिक्चा रै । शसखिये 
ननो सहृदय दख कामशास्त्रोक्त विधिके अनुसार चङेगे वे 
सिद्ध वीर होगे । 


आसीद बृह्यकुलेकलाग्रनिलयो 
यो वासुदवः कृती, 
तस्य स्नेहवशाचिरं प्रति मुहः 
संप्र रणात्‌ साम्प्रतम्‌ । 
दीष यं रतिशास्त्‌ दीपकलिका 
पद्यमा्निया, धीमते 
हृयाथान्प्रकटीकरोतु जगतां 
संहृत्य हाद ` तमः ॥ १७ ॥ 
कला्भेमिं निपुण, जिस बासुदेवने पण्डित ब्राह्मण च शर्म 
ज्ञन्म लिया था ठीके बारम्बार प्रणा करनेसे स्नेद वश पधी 


धृरिडतके द्वारा विरचित रतिशास्त्र रूपिणी यह दीपकलिक 
स'सारका हादिक अन्धकार दुर करके हय अर्थात्‌ .मनोहर 


भर्थोँको प्रकट करे । 


नागर-सवस्व १७९ 


राजा धमरतोऽस्त्‌ निजिंत रिपु 
पड्वगवश्यो वशी 
निक्लेशाः कृतिनो भवन्तु 
मुदिताः सत्कार लाभान्वितः । 
अन्योन्यपियतापरसन्नमनसः 
सनत्‌ सन्तु प्रजा, 
नित्यं तिष्ठतु सगं सल- 
निचयैः सम्पूरिता मेदिनी ॥१८॥ 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद भौर मात्तयं श्न छः 
शत्र ओंपर विजय पाकर राजा धर्मम निरतो, मथवां 
सन्धि, विग्रह, यान, भासन, द्ध मोर आश्रय शन छहोंसे 
युक्त हों, विद्वान मान ओर राम भ्रात कर सुखी हो, निःश्टेश 
हों, प्रजा सदथा सुखी हो ओर पृथिवी धनधान्य तथा सव 
प्राणियके साथ परिपूर्ण हो। 
ति अष्टतरिश परिच्छेद्‌ । 
(ि-स्स््स्ज्दी 
(॥ समनदप्ति। | 
052 => 
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उपयोगिता--रवि-वछछमको पट अशांतिक्छी अग्रिसे धका- 
क्र जलनेवाले, नरक समान प्रतीव टोनेदारे गुरश्यी जीवनक 
खर्गवत्‌ शांति ओर सुखमय वनीश्ये । विवाह जीवनमें प्रवेश 
करनेवाठे नवयुवकोको से अवश्य पटुना ओर मनन करना 
चाहिये । 


अश्टीटता या कामके नामसे चिद्ने ओर नाक भों 
सिकोड्ने वाखोंको दूरवीनसे देखनेणर मी अषटीटता 
न मिलेगी । अतएव निःसंकोच आप परह्य युत्रकों तथा 
युबनि्योंको पहाकर निय गुर्डों द्वाग कलद्किन हीनेसे 
चचादइये । 


वेचिराग-निःखन्तान धर सन्तारसे भिये । प्राणप्या- 
रीष सन्तुष्ट करके उलकी भिडियो “गर स्तस्भनवरोके 
रये ओर हानिसे वकर जवानीका सता आनन्द 
फिर भी नाप्रखन्द्‌ हानेसे पुस्तकका मूठ -डाक व्यय सहित 
वापस दैनेकी गार्एटी है । 
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कपिजलर -योतिरीश्य पकरिविन 
दनद वत नुन्‌ भन्द्‌ 

पञ्च -सायक्र 

सरत स्यपासयूष्य सम 
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फा सफम्‌ वाक सित्तत उर्ानि ‹ पह क 
पुरक हं {जपत स्यन्त पराकात्‌ अवन 
 वरगान क्रिया मयाद्‌ । द्वेन पमा पुस्करं 
हे कि उसका सत्यतां कट्‌ भन्दहे ह नही 


कियाजा सकता! शौच संगृह काजिय। 
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